(३ ) 


9८14 के साभार मने परेमकान्त टिखरेफः साहस 
प्य ्। योते दिन्द्र उपन्यालोरी वेदद्‌ भर- 
मार है, पर शिक्चा-जक गार्हस्थ्य तथा सामाजिक 
उपन्याकी सस्या वदत कम ६ । उपन्यास ष्ठी पेसे 

¡ सुगम भौर सेच साधन है जिनके बवास भच्छे 
अच्छे अर्धं धास्ानीसे पाटफकि दय-पर्टपर 
घत ककि जा स्तक्ने ९, धेरः उनप प्रभाय 
स्थायी छो सवता ह 1 मूल पुस्तर्में विखायती जन- 

समाज सीर गहषयाश्रपरफा घडा मनोस्जस चिम 
¢ प्ीचा र्या 2, पर, गदि उसम सिक अनुद 
न्वी पठमोकयी स्ट दिष्णा जारा, तो उर्मो छद 
भी रोचङ न खवा, व्क दे्-देषते आदर, प्रधा 
दधा रीपि-स्वाज छदा जदा तते है} शली कारण 

` से तनि धिकार खापः वेवी को फैवट याधार 
मानकर प्रस्वुत पुस्तसको लिस्ट यथपि महसे 

, भाप्तीय पोशाक, अपतै सद्य पाटकोके सामने 

चेश करता ह, पर विदेशी खक रसस विलङ्छ 
ही दूर नहीं हो सकौ ह! अस्नवाक्ियोंकी चित्त- 
घत्तिको जिनके अख्यिकर लगनेकी सम्भावना नदीं 
श्वी, पेसे स्य समे जेसेके तैसे रटने दयि गै ₹। 


(9. 


मगर यह्‌ चिल्ल टौ भारतीय साचे टा जाता, 
ततो इसकी मौलिक शुण--सम्पत्ति नए हौ गई 
होती । इसमे कितने दी ष्य येते थे जो मलुयादुके 
अयोग्य थे, या अचुवादमे परिणत दीनस जिनमें 
शेचरुताकी मात्रा जरा न॑ ग्हती-ौर वहूवसी चाते' 
रेसी थी जिनका दमारे समाजे उपहास किया 
साना सम्भव था--दइन सवका समावेश नदीं किया 
गया है । सव पार्नोकी रहन-सहन, व्यवहार, वात 
चीत दिनदुस्यानी दद्भपर बद्ल दी ग है । जो छख 
ला गया है उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है 1 

शूर-पुस्तकके चित्ताकर्षक कथानकसे भरित होर 
` शी मेने यद गनधिकार चेष्ठा की है । यदि एसे 
डी भर भी पाठ्कोका मनोरञ्जन होगा तो मेरी 
मिदनत पसूर दो जायसी 1 


सागरा, 
३११२२ रेखक 1 


प्रेसकान्त । 





पटखा अध्याय । 


मेरा नाम पेमकान्त है। मै जातिका ब्राह्मण 
ह, अरः पेशा पुरोहिता, पडिताई या जो फक 
समभि । महः तो ददाती, पर पठे-लिखे रोगों 
यैठने उटनेक्े कारण शदरोमे मेरी उतनी वेदज्जती 
नहीं होती जितनी आर देदाति्योकी होती ६ै। 
माज मै आपकी अपनी छु रामकहानी छुनानेको 
तैयार हमा हं! भं परार्थना करता द करि अगर 
मै कोई वात धेसौ कद चैट जिसे यु सेपीय सस्यता- 
सागरम नदाया हुआ आधुनिकं भास्तीय समाजं 
उचित न॒ समम्दे तो चह सुभे एकः उजड ददाती दी 
सममकर श्षमा करे । 

हमेशासे मेरी राय थी कि जिस भरे मानसे 
सपना विवाह करके एक चदे कनवेका पाटन किया 


प्रेमकान्त । २ 








उसने देशसेवा की, पर जो अकेला रहकर सिर्फ 
महुमशुमारीकी वात मारा किया उस्ने, छु न 
क्रिया! अतण सु भौ अपना व्याह करनेकी 
सूमी ओर मेने देसी कन्या तटाश की जिसमे 
खन्दस्ताकै साथ साथ वहूतसे शुण भी थे 1 उसका 
खभाव्‌ वदुत अच्छाथा आर आचरणं तो 
भाचकी बहुत कम सिया उसकी चरवरी करः 
खफती थीं । टिन्दीकी किंता वह पाखी तीरसे 
पद रेती थी ओर खचार डाट्ने वा सुन्वा सैयार 
करने जीर रसोई यनाने मेँ तो उखसे चटकर कोद 
थादही नदीं} उसे दस चातका चडा घमंड था 
फ्रि वह वडी किफायत सरे धरका घृ चलाती ह , 
पर यह सव रोते हुए मौ हमारे धन शयानौ 
सरा। 

दमाय जो ए दूखरेके साथ धनिष्ठ परेम था 
चहु उष्म साथ ही साथ यता जाता धा । असलम 
कोर पेसी वातद्ी न थी जिससे मर आपसे 
नायज रहते या दुनिया दमे घुरी स्गती 1 हमारा 
मकान वडा चवादार था ओर सव पटोसी सव 
मिख्नसार थे । सार भरम वरावर शेखी यात 


३ प्रेमकान्त । 








हा यरती शी जिनसे देदातमे सयसरा मन यद्टता 
था ओर तवीथत हरीमरी श्दती थी । हम अफसर 
पने पञञेसियोसे मिलने जाया करते थै र जो 
गरीच धै उनकी सद्द किया करतेधै। नतो हमे 
कमी टडाईू~-कगदेका डर हमा ओर न किसी 
यतसे कमी हमारा जी उकताया । 

हमारा मकान सडकके विन्नारे था, सलिप 
असर हमारे यहा सुसखाफिर आकर ठया करते 
धै। अच्छ भोजने रिप हमारे धरा बडा नाम 
शा सौरः दस्मे जया भी भू नहीं कि मेने कमी 
किसीसे अपने यदा क भोजनोकी उरा नही खुनी । 
हमारे चालीस पु्त तक्के भाई-य॑दोको भी अपना 
नाता याद्‌ धा ओर वे अक्रखर हमसे भिल्ने जाया 
करते धे । उनरमेते यहुतसे तो अन्धे दूरके र 
गड घे] उनकी भा््वरीके कारण मारी कछ 
श्रतिठा नदीं वढती थी तथापि तासा यदी कटा करती 
थी कि उनके भनेसे हमारी को$ दानि नटी क्योकि 
ये हमारे दनमक ६1 इस प्रकार दमारे आस 
पास वदं चनी क्ते नदी पर च्डे मौजी आदमी 
स्तदा चने रदे धे , षीति यट मानी दुई वातौ कि 


प्ेमकान्त । ध 








मेहमान जितना जियादा गरीय होगा उतना ही पिद्‌- 
मानदारी से पुश दोय । सै ती उनको देखकर 
सचमुच बहुत श्रसन्न होता था। कभी कभी दमारे 
यहाँ फोर युर खभाव का मेदमान भी माजाता था 
जिसे उदरे से हमे तकलीफ हीती धी । रसा 
मेदमान जग जाने रगता तय, उससे पीछा दुडानेके 
चिप, दम उसे कोई चीज उधार जरूर दै देते धे! 
इससे हमारे चितको पूरा सतोप रहो जाता चा, 
पर्मोकि चह कमी उसे खौटाने न आता था! जिन 
मैदमानसे हम तकरीफ हती थी, उनसे मने दसी 
तरीय से पीछा द्ुडा लिया पर हमारे घराने फी 
यह्‌ चदनामी कमी न होने पार पिः हमने किसी आपः 
गए की घरे वार निकार दिया हो} 
इस प्रकार वहुत र्पो तक हम शुप-पूर्वक रषे 
पर फभी कमी खीरे छोटे कगडे तो हमारे पीडे खग 
दी जाया कस्ते थे} मदरतेके क्डके अकसर हमारे 
बागी्ेमेसे फट चुरा रे जाया क्ते धे खीर विद्धी 
दुघ ओघा जाया करती थी । कमी कभी कथा खुननेमे 
जिजमान खी जाया कस्ता था ओौर उसकी सी, ताय 
के चाथ जोडनेपर, सिर्फ सिर दिका दिया करती थौ । 


ष्‌ ग्रमकान्त । 
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ऊेकिनि इन वारतसि चिदने की हमारी आदत बहुत 
जटी चट गई ओर हमे इनका अभ्यास पड गया । 
अपन च्ट--प्चोंकी मैने वडी मिहनतसे पटना 
लिखना सिखाया धा । वे यदे आदमियोके लडकोके 
सलमान मसियरू नदीं थे । उनका शरीर वडा सुडील 
अर नीरोग था। लड मजवूव ओर चालाक थे 
तथा कडच्िया सुन्दरी ओर खुशीला थीं । उुटापेमे 
सुभैः उनसे यहुत ङ आश्वा थी । जव कंभीमें 
उनफे पौच भें यैठता तव राधिकास्मण फी कहानी 
कटै विना मुरूसे नदी रदा जाता! पकर धार जव 
घादशा्‌ शस श्रान्तमे होकर दीस कर रहे थै तव सव 
भुम्बादिव डी २ चीज छेकर उनसे मिरने पटुध्यै पर 
रधिकारमणने कै अपने चत्तीसर वाल-व्योको 
खाकर वादंश्ादकी से किया, षर्वीकिं उनसे अधिक 
प्पीमती उक्षे पाक्त धा ही क्या ? इसी प्रकार यद्यपि 
मेरे रही वाखसथेतो भीम समम्ता थ कि मैने 
सपने देश को यद यी फीमती ओट दी है, जिसके 
चि देश परः मेरा गहसरान ह । हमारे सवस वटे 
ठ्कै छा नाम कामिनी-किरीर रखा श्या, 
न्पोकि उसका चाचा उड हजार रूपया छोड गया 


्रेमकान्त । ६ 








शा द्सदिण मैने उसकी रचिके अनुसार ही वडे 
ख्डफै का नाम-करण किया | फिर पक ठ्डकी 
इ । उसका नाम, उसकी चाची की सुचिके अनु- 
सार, म गिरिजा रखना चाहता धा रैकिन तास 
उन दिनों उपन्यास पटढा करती थी इसदिए उसने 
जवरदस्ती उस खडकी का नाम प्रमा स्प दिया । 
छु दिन पीछे एक र्डकी सौर हुई । मेरी वी 
दच्छा थी कि दसका नाम गिरिजा रर पर हमारी 
पक नाएतेदाएर युदया दख यदुत प्यार करने खग 
सौर उसने इसका नाम खधा रल दिया । दस 
प्रकार हमारे यहा दो ओपन्यासिक नाम हो गए । 
हमारे दूसरे ख्डके का नाम कुमुद्‌-किशोर हु तथा 
मार चर्थकरे चाद दौ ख्डके ीर हु । 

जन वार-वच्ये मेरे पास आकर वैरते तद मेरे 
नन्द्‌ की सीमान्‌ रहती , तारके धमडका तो 
फटना री पवा? जर कोई आया गया आद्मी 
कहता--^परिडतादनजी, तुम्हारे वच्चे तो इस देदात्भ 
सवस खुन्दर दैत चद यही याव दिया 
कग्ती-भ्जैसे परमेश्वरने यना यैसे ह 1 अगर 
उचका चा चलन अच्छा रोगा तो वै खुन्द्र है, 
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क्योकि सुन्दर ती वदी हई जिसका चरित्र सुन्द्र 
हो” यों कहकर वह्‌ सचको युखाकर पास वैठा 
देती थी! सच चात तो यद है कि सव यच्े 
वास्तवे सुन्दर धे) सिर्फ उपरी सुन्दरताकी 
मैं इतना तुच्छ सममत्ता ह कि यदि इसफा जिकर 
सर्व-साधारणरमे न होता तो मै से कहता भी 
महीं । प्रभा वडी स्प्टवादिनी, गभीर ओर नेक वी} 
सुधा वडी खुङ्मार, विनीत ओर चच 
धी। जय र्भ गभीर हीता था तवश्रभा सरुम्से 
यातचीत किया करती थी । जर मेसाजी सैल 
होता था तय सुधा मैरे साथ लिखयाड किया 
करती थी | मेरा दणदा वड़े छ्डके से फो पठने 
चिपने का रोजगार करानेका था इसलिए उसे 
मने मदरसे मेँ पटनेको मेज दिया था] छयुदसे 
म को व्यापार कराया चादताथा सिए उसे 
घरपर ही थोडी युत रिक्षा सव तरहकी देदी 
थी। छेक्िन उन्दँं अयतक ससार का जसभी 
सञ्युमवन ह्भाशथा। दा, एक वाततो जरर है 
ि उनमें मापस मे वडा मेल था भौर सभी उदार, 
सीपरै-सष तथा मिखनस्रार थे । 


दृ्रा अध्याय । ` 
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धरका का प्रवन्ध तारा करती थी तथा चाह 
का काम-काज ओर पूजा-पाठ म करता था। 
सुरे व्याज से ३५० रूप की साङाना आमदनी 
थी! ये रूपये मै विधवां ओर अनाथोको घा 
देता चा, ध्नोकि मेरो अटग आमदनी घरके एर्चके 
कि काफी थी, तथा अपादं ओर सुदताजीं 
की सेवा करनेसे मेरे अन्त करणम यडा सन्तोष 
होता धा 1 अपने गाँव के सव आदमिर्योको मै पूव 
जानता था, अर जिनका 'विवाद्‌ दोदुका था उनसे 
सथम-शीख वनने के लिट तथा जी कुआरे ये उनसे 
विवाह करै के छिप खदा अनुरोध किया करता 
या . 

चिचाद एक णेसा विपय था जिसपर मँ हमेशा 
सयुशीसे चातचीत किया कर्ता धा जीर खक छाभों 
च्म समभ्वनेके टिप मैने करै चितां भी लिपी 
श्वी}! दैपिन पक चिगेप सिद्धान्ता ओं चिप 
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रूपसै समर्थन करता था ! ईभ्वर्दासकैे साथ मेरी 
भी यही राय थी कि पक्से अधिक विवाह करना 
कद्रापि उचित नही । मद्प्यकौ पक~पली-्रती 
होना चादिये । 

शस विपय पर मने करट कितार्ये भी खपवाई थी 
परः वै चिकीं नहीं । इससे माददूम हुआ कि उन्दः थोडे 
ही भाग्यचानीनि पडा । बहुत से आआदमियोनि इस 
सिद्धान्त को ठीक न समभा, पर मेरा विष्वास है 
किं दस विपयपर उन्दोनि मेरे समान विप चिचार 
नही किया} जितना टी अधिक विचार मँ इसपर 
क्ता था उतना ही अधिक महत्व -पूर्णं य सुमे 
खगत था ¡ इस सिद्धान्त कै अनुसार वर्तव करने 
तो मे ई्वर्दाससे भी दु आगे वट गयां था । 
ईभ्वर्दासने अपनी मरी हुई स्रीकी तसचीर ख्टका 
स्खी थीभीर उसके नीचे टिप राथा -- 
श्वर यास्त की सकेखी खी--पर मैने अपनी जीती 
जागती खीफा ही पक चिच्र वनवा दिया था सौर 
उसे नीचे उसकी युद्धिमानी, किफायतशारी ओर 
आद्घाकारिता छी ता्यैफः लिखदी थी] तस्वीर 
भे चीखटा ल्गयां कर मैने उसे अपने कमरे 
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सगं दिया धा] इससे करई काम निकठे--, 
स्नौकी अपने धर्मकी गरिक्चा मिली, अच्छे अच्छ काम 
करने की ओर उसका मन मुका ओर उसे इस वाते 
चा लयाङ टो गथा कि एकन प्कःदिनि मरना 
जरूर है । 

इन्दं दिनों हमारा कामिनी अपना पटना समाप्त 
फर धरो वापस आया । उखका विवाह हमारे 
गावे दी पं* नासयणदासफे यहा निशित हमा । 
नासयणदासर कटी परदेस मै नौोकरथे। अटारट्‌ 
घं वाद्‌ गवो चापसर आष थे मौर षलूव रूपया 
पैदा करे कापथे] दसतसे आगा थी कि दुदेलमे 
अपनी ख्डकी को अच्छाधन दगे। पर धनतो 
को चीज ही नीथा! ताकी सरयथी कि 
उनकी ठकडकी ख्लिता, हमारी ठ्डकि्योको छोड, 
गावकी अन्यं सव ट्डकियोंसे खुन्दर ओर चतुर रै 1 
खडा अपनी पटा लतम करः दी चुका था, एसटिप 
चै विवाह करने को राजी दोग, गीर दोनों ङटुम्बों 
मँ देखा रेक रदमे टमा ससा चिचाट कै पटे रहा 
कर्ता है। इस प्रकार छख मदीने वीत ग तय 
विचा कै चि पक दिनि नियत किया गया। 
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व्यादरी पयारी भँ तारा खर छ्डकिर्या जितनी ची 
स्दती थीं उसे मैं कदा गदी चाहता , पर मेरा ध्यान 
तो अपनी पक पुस्तक के पूरा कणे मैं खगा दुया 
या जिसे म णप्ने सिद्धान्ते के समर्थनमें रिख र्दा 
धा, मौर अल्दी षी प्रकारित कराया चाहता था । 
दख पुस्तक की ख्यना-दीली भी अच्छी थी ओर 
इसमे दरीं भी वडी मजदरूत दी गई थीं] मने 
सोचा फ नारयणदासं भमौ इस सिद्धान्तका 
समर्थन क्रमे, इसलिये चडे घमड दे पुस्तक मैने 
उन्दः दिलाई । छेकिन पीछे मुद माद्धूम हथ क्ति 
उनकी राय इससे विल्छुट उल्टी है, आर इसमे 
क्छ कारण भी है । कारण यह कि घे उस समय 
अपना चतुर्थं विवाह करलेका विचार कर रहै थे । 
इस सवयसे उनसे मेरा दिख ष्टा सोगया आरः छ 
फद्ासुनी भी हौ गर जिससे सुभैः यट पयार 
होगया किये सस्वन्थ सीड दमे, पर दमने यद 
निश्चय किया कि विचाट करेन परे एक दिन इख 
विप्यपर सवके सामने यदस होनी चाहिये । 
आखिर वहस ह । उन्दोमि सुय नास्तिक 

यताया अर मैने उनको ! दसी दरमियान मेँ जय 
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वहस बहुत तेजी जीर ओष से ्ोर्दी थी, मैरे 
एक नातेदारे सुदचै वुाया ओर चिन्ता-पूर्वकः 
कदा--“जवतक डके का विवाह न दोजाय तव 
तकः के छि तो कमसे कम वहस मुखतवी कर दौ 1". 
मने काशी, सच चातको मँ कैसे खोड 
सकता दं १ मै नारयणदाखका चलुर्य॑ विवाह ` 
कदापिनदनेर्दूगा। जैसे आज दस सिद्धान्तो! 
छोडनेके णि लुम कद र्दे दो वैसे टी कर तुमः 
करोगे किं अयना सव धन भी छोड यैलो !” इसपर 
मेरे नातेद्रासने उत्तर दिया-“अफसोस 1 इम्दार' 
धनतो सव मारया गया। जिस मदहाजनके पास 
चम्दाण रूपया जमा था उसका दिवाखा निकल 
गया ! व्याह न होजाने तक यह वात मँ तुमसे 
नहीं कहा + चाहता था पर दसलयि करे दैता ह कि 
† इससे शायद्‌ कदासुनी क्म तम्दासय जोश कम 
दोजाय 1 तुम बुद्धिमान्‌. दो । जवतक तुम्दारे ख्डके 
को व्याम स्पया न मि (जाय तवतक ये वेफायदे 
की चाति सुखतवी करना तुम सुद्‌ ही सुनासिवं 
समम्नेगे | 
मेने कटा-“अच्छा, अगर जो वम कहते दो वदी 
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दीक है मौर सहे घर घर भीष मागनी ही पटेगी, 
तोभी नतो मं अपने सास्तेसे रगा आओीर न सपना- 
सिद्धान्त खोडैगा | मै मभी जाकर सये यह्‌ चात 
कदे दैताहं , रेकिन अपनी दटीरोंपर सदा द्द 
रहगा ओर जर्हतक ही स्केगा, नारायणदासलको 
अग्र विवाह न कणे दगा ।" 

इख दुर्घटना को खुनकर दोनो कटुभ्वोके ठोर्मोमो 
जो डप हृभा, उखका वर्णन नही हौ सकता । 
नाययणदासने पदठे ही सगाई छोडमे का इरादा 
कर लिया था; उतो मौर भी पञरा कर लिया। 
। 





तीसरा अध्याय्‌ । 





अव्र हम सिप यद्‌ सदैद रट गया कि इख 
इर्थटनाकी ऋूटी खवर तो किसी ने नहीं पीला दी 
है। पर, यद्‌ भी जल्दी दूर शोगया । हमारे सुः 
त्यार का पञ्च -आया, उससे मालूम हमा किं 
जो उछ दम सुन सुक थे खव ठीक था 1 सुभे अकेठे 
को तो स युकसान की कुछ परया भी न होती 
केकिन चिन्ता छने की तरफसरे थी, पर्वोकि वष्योंको 
शिध्रा मरी षौ जाती तो वे सक्तार मँ किसी कामके 
नस्दते। 
खगभग दो फते वाद्‌ सैन सवका शोक यने 
री खोरिश्च की, क्योकि उचित सम्य के प्ले 
दिलासा दैमेसै णोक ओर वदता है । इन दिनीम 
यदी सोचता रहता था कि एन सखये पन का 
क्या उपाय कियाजाय! र्गयुरसरे तो वमे 
मने उ्चट गया था । वहा पक-पली-तका प्रचार 
करने से स्व सुमते नाराज हग ये खीर मेरे पीछे 
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यदुत से भगे रग गप थे । सिवाय इसफे, जिन 
रोगे साथ हम वर्पोतक सुखसे रदे, धमकी कमी 
मरं र्दी, पना स्पया अनाथोको रवारते रहै, उन्दी 
कै साथ निर्धन होकर रदना हमे अच्छान ल्गा। 
माखिर छु दूरपर वीस रुप मदीनेकी प्क नौकरी 
मिली, जर ओँ विना किसी छेडखाडकै सुखसे रद 
सकता था 1 मेनि इसे खुशीसे मंजूर करः छया तथा 
पेतीसे ओर रुपया पैदा करतेका निश्चय किया । 
इसे वाद्‌ मुभे इधर उधर से अपना श्पया 
समेटनेरी फिर पडी । सव दैना-पावना निपटानेके 
वाद्‌ छ हजारे से वारह सरी रुपए धचे । दसटिप भव 
मेरा ध्यान इस्त ओर फिरा फिं जितना धन है, उसओ़े 
अदुसार दी सु अपने रदन-सखहन का प्रबन्ध करना 
चाहिये , क्योकि निर्धनतासे यदटकर कोई आपत्ति 
नहीं] भनि कदा- 
श्यो, यह तुमसे छिपा नदीं दै कि चदे जितनी 
युद्धिमरानी से भी हम इस दुर्घटनासे यच नदीं सक्ते 
धे] छकेकिन, युद्धिमानी से दसका असर हम पर 
जरूर कम दहो सकता टै! अव हम गरीव हौगपः 
है। मासी दुद्धिमानी दसी मेँ है कि जिर खायफ 
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दम है उसी तरह रदँ । ऊपसै शानका घलयाकं 
एकदम छोडकर छुसमयमे दमे शान्ति-पूर्वक रहना 
यादिप जिसे हमें खुल मिखे । गरीव णादमी चिनां 
हमारी मदद आनन्द्‌-पूर्वक रहते है, फिर म मी 
चिना उनकी मद्द्कै आसमसे रहना क्षयो न सीं ? 
ययो, अव मे चदे आदमियौकी तरह रहनेका दाचा 
नहीं करना चादिये । गर हम बुद्धिमानीसे रहै 
तो हमारे खुखपूर्वकः रदनेरे लिये अव भी चद्ुत कछ 
चाकी है! जितना धन चचा है उससे टी में 
सतोप करना चादिष्ट 1 

मेरा यडा डका पद दिलकर होशियार होगया 
धा दसिए मेनि उसे परदेश मेजनेका निश्चय किया, 
अदां धन कमाकर वह॒ अपना मी पालन करे ओर 
हमे भी छु भेजे । जते .घक्त डका अपनी 
मातासे चिदा होकर मेरे पासं - आशीर्याद्‌ खेन 
साया । मैने उसे दयसे सशीर्वाद्‌ दिया जीर 
आख स्प भी दिए 1 किर मेनि कहा- 

श्वेखा कामिनी, तुम वैद जते दहो, अच्छा, 
मुम््ते यद सखा तो ठेते जानी! यद तुमको 
रस्तेमे घोटेका कामं देगा । सौर 'यह्‌ पक पोथी 
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भी ठेते जायो | शसको पटनेसे रास्तेर्मे तुम्हारे 
*चित्तको बहत शन्ति भिखेमी। इसमे जोये दो 
सौीपाद्र्यां रई वे लाख स्पप्पे बरावर रै-- 
शु सुनि तोहि की सह रोखा । 
भजि मोहि तजि सकर भरोसा ॥ 
करौः सदा तिनकी रखवारी । 
जिमि वारि सखु महतारी ॥* 
देषो पैट, परदेशे चडी दोशियारीसे रटना । जिन 
मित्रौकौ तुमने परीक्षा करटी हो उनके साथ 
निष्कपटः व्यवहार रणना, पर ररक आदमीसे 
। मेख चद्वाकर उसे मित्र मत समभ्ने टगना। जो 
खो फु करे उसे ध्यानसे खन छेना पर अपना 
दाक किसीसे मत कना । जहां तक्र रहीसके 
अच्छे स्ाफ-ुधरे यस पदनना , क्योकि वहुधा वख 
से ही मेष्य पद्चान लिया जाता है| उधार 
खेत जीर देनैकी आदत मत डालना, क्योकि उधार 
छनैखे तो किफायतशारीरी आदत नदीं रहती 
भीर दैनेसे अपना रुपया वापिस नहीं आता पौर 
मिता एस्क मा जाता है} सरसे चटमर वात 
यह है कि सवके साथ सव्ये दयसे वर्तार करना । 


म्ेमकान्त । १८ 


या, इन वार्तोपर हमेशा ध्यानं सपना । उदास 
मत ही] साक भरम एक यार धर दौ जाया करना । 
खुशीसे जा ! हमारा आशीर्वाद मार्ममे तुम्दारी 
रक्षा करेगा ( 
उसे जानिके चाद्‌ हमे मी जाना पडा | यापना 
पडोख छोडते समय शमे वडा दुखदह्ञा। कभी 
हमारे कुटुम्बी तीन चार मीरे जियादा अगे नहीं गप 
धै, इख कारण सत्तादस मील दूर जनेसै उन्दः भय 
माम हमा । कितने दही गरीव आदमी वहत दूर 
तक हमें पटचाने आप 1 पठे दी दिनि हम राजी- 
खुशी दस मीर पटुंःच गए ओर पक कसवेमें 
सडकके किनारे एक अधे धर्मशाटार्मे ठहर गप । 
वटौ हमने धर्मशालाके मैनेजरसे मी अपने साथ 
भोजन करने प्य निचेद्न किया । वह्‌ फौरन 
राजी हौगया क्योकि जो कुर म उसे भोजन 
कराते, उसी री इकानसे मोट दिया जाता, जिससे 
उसकौ चिकी अधिक दोती। जिस वको ओ 
जाता था उसे ओर वर्हि रईस प० छच्तमीकान्तक 
मैनेजर भटी माति जानता था । उन्दीकी जिमी 
दारीमे सुमे नौकरी मिरी यी । उससे मादस 
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हुमा क्रि ख्मीकान्त साखारिक सु्वोमिं छिकत है 
सौर अपना व्याह कस्मेकी फिक्र हैँ! यद सुनकर 
सुम्पेतो दुख हुमा पर तारा पर इसका उटया 
असर हुमा । जव हमं इस शकर चातयीत करः 
रह धे तमी एकं नीकरने आकरः भैनेजस्सै कहा-- 
शजो मुखाकिर दो दिनसे टस हुखा है उसे पाख 
रुपएकी कमी होगद है । वह अपने दाम नदीं चका 
सकता ।" 

मैनेजरने कहा-“कया, रुपपवंगि कमी रोग है ? 
चयो ? करू ही ता उसने एक पुलिसवालेकों तीन 
शपप रियत दैकर एक शुन्ते-चोर्को छडाया था ।* 
ज नौके चहूत कटा तव द दिसाव निवद्टनेके 
चिएट चाहर जाने खगा । मैने उससे पार्थना कौी-- 
“आप छुपाकर रेस उदार ओर दानीसे मेरी भी 
मुकाकातं कस दीजिए ।” यद सुनकर वह सुकते 
भौ यपने साथ खेगया 1 सुसखाफिरकी उधर ४२।४३ 
वर्पव्ी शी । वद्‌ जय मैरे, पर चटिया, कपडे प्म 
हए धा 1 उसका शरीर सुखीख था योर वेदसे 
म्म होता था करि बह फिसी पिचास्में दू र्दा 
2! जव मैनेजर उससे वातचीत फरकैः वाठ्र चखा 





प्रेमकान्त 1 २४ 





गया तव मने कदा--“मापको जरूरत रो ती ख्पये 
दे सकता हं 7 । 

उसने उत्तर दिया-“भापका चडा यदसानं 
होगा । पििटी वार घर्च करनेमे मुकूसे जी असाव 
घानता हुई उसी वदरत मसे कम यह ती 
मालूम दह गया किं आप सखरीसे उदार भी इस 
संसारम हैः किर मेने उससे नाम पूछा तो उसने 
मदनमोहन वतखाया । मेने अपने दुर्भाग्यका भीर 
नौकरीपर जलिका खच्‌ हार सुनाया \! उसने कदा-- 
“यह्‌ तो चहुत अच्छी चात है कि आप इस ओर जा 
र्दे्। सुद्धे भीद्रसी रास्ते जाना है। नदीम 
याढ आ जानेस मँ दो दिनके छि रहर गया था । 
कर शायद रास्ता विर्क्कुर साफ होजाय (” 

मने भी उसका सद्भ-साथ दोनेपरः प्रसन्नता 
प्रर की 1 पितर वके कनेसे वह दमारे साथः 
भोजन कमेको राी दुआ । उसकी वातत देखी 
खच्छदार थीं कि उनसे जी नदीं ऽकताता था, परः 
दूरे दिनि पिर यात्रा करनी थी, दसद हमें छु 


रत यीतने पर आणम करनेके लिए छाचार हीना 
पडा 


ज्‌ परेमकान्त । 








, द्रे दिन सवेरे मास प्रष्पान हुमा । हम 
सय तो धो्दीपर चे आर मदनमोहन सटकफक्ते 
किनारे पगडण्दी प्रर चरने ल्गा। धोठे यच्छे 
न छने कारण हम उससे यगे न शट्‌ सफ । वह 
हमारे यगयर दी साथ-साथ चता धा। धाद 
विकर दूर नदीं ई थी, स फारण मे एक पथ~ 
दर्श माथ ठेना पडा! वह आगे चलता 
था सीर हम सव उसफे पीठे | रास्ता कारनेक्े 
लिण्टम समराज-ुधाररी धाते करने लगे, निरं 
मदनमोदन पूग समभ्ता था। उसकी शयथी 
कि मभ्मिटित-कुदुम्य-धथासे घर्तमान समयमे, समाज 
कौ उटौ शानि र। जिस शु्ुम्पमे सय लोग 
न्मभ््दार, शिध्ित सीर अच्छे श्वभावके टी, वटा 
तो -ऋस्तयमे इस भ्रयासे चटु लाभ होता हे पर 
अधिकतर कु द्म्य रेस देखे गप ह, जिनमे उदासीनता 
सौर. यैमनश्यका पूा-पूना धिकार दे । इसका 
पक कारण यर भी है कि प्रत्येक कुटुम्बे सिया 
भिन-मित्न णुद्ुम्योसे आकर एकत्रित होती ह । 
उनमें ख्यामा्रिरु संह जर सष्ाठभूवि नरौ होती 

हर पक हुक्रुमत छरना चादती है । ससे कीटुभ्वि 
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शान्तिम वडा विघ्न पडता है ओर उनकी शिकायते' 
सुनते-खुनते भयुप्य भी ुटुम्बकी रसे उदासीनं 
हो जते है । ससे अधिक आश्चयं सुभे इस चात 
पर इभ किं यथपि उसने मुमूसे रूपये उधार 
लिये थे तथापि बह इतनी मजदूतीसे अपनी रायका 
समर्थन करता था मानो उल्टा उसने सुभे उधार 
दिया हो । सडक परसे जो बहुतसी दमारतें दीखलती 
थी उनका भी पस्िय वह्‌ देता जाता था | दूरके 
पक मकानको दिखखाकर उसने क्टा-+ष्यह्‌ ख्च्मी- 
कान्त जिमींदार्का मकान है! वह बहुत यडा 
आदमी रै । उसके चाचा कमखाकान्तने अपनी 
सव संपत्ति उसे ही भोगनेको देदी है । “है 
ष्या लक्ष्मीकान्त उन कमलाकान्तका भतीजा है, 
जिनकी उदारता सर्बसाधारणमें घसिद्ध है 
मदनमोहन वोर-* द , जवानीमें उन्दने उदारता 
को द्‌ दरजेको पटुचा दिया था, क्योकि उस 
समय उनम जोश अधिकं थां उनफै चिन्तका 
भूकाचं नेकी ओर भलाक्की तरफ होनेके कारण ही 
उनके दण्डि रौनेकी नीवत अआगई थी। पटले 
तोद सेनमिं मस्ती हण जक्ष उनका वडा नामं 


` 


श्श् प्रेमरून्त ॥ 








हया । पीडे उन्दोनि पढना शुरू किया तो पठे- 
लिसमिं सौ उनकी खूब कदर हुई । धन पूव था 
ही, इससे उनके परे चहुतसे सुशामदौी खग गए । 
फिर क्या था उन्दः अपने हानि-खामकी फुछ 
पर्वा न रही मौर यै सर्व-साधारणफे साथ 
सहालुभूति करने खगे । मटुप्यजतिसे न्द प्रेम 
था] युुशामदियंसि धिरे रनकै कारण वै यद 
न जान से कि खसा धूर्तं भी दै । चैके 
छिपराषटैकि एर्‌ चीमारी पेसी होती रै, जिससे 
शरीरम जरा चूमेसे भी ददं दोने गता है। यद 
वीमारी यहुतसे आदमि्योके श्रीर्मे हती है पर 
उनके मनम थी । जरसा मोडल ऋूठादोया 
स्वा, उने मने चुभता था ओौर चै दूसरों 
खसे हमेशा द्धखी रदा करते धै! अतप्व जय 
उनकी इच्छा इ सियोंकौ दु पसे छडनिकी हई तच 
उनके पास हजारो दुखी जा पहुचे] उनकी 
अत्यन्तं उद्‌ारतासे धन तो फम दी चला पर उन 
खभावकी उ्तमतामे कमी न आद्रवद्‌ तो धने 
घरनेके साथ सौर भी वदने लगी! यद्यपि घे 
शुद्धिमानोकि समान वातचीत करते धै पर उनके 
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सय काम मूर्खो केसे थे! याचकोसे धिरं रहने 
पर भी जव चे उनकी तृप्ति न कर सके तय उन्दोनि 
स्पए देने वदठे चादे करने शुरू किये, पर किसी 
को मना करफै उसका दि इखानेकी हिम्मत 
उनकी नहीं हरै । इससे उनपे यसपासल या- 
चकोकि शु डके भु ड इक्र होगए, जिनको कि ये 
आपदासे सुडाना तो जरूर चाहते ये पर उनके पास 
इसका साधन ही नदीं रदा था । ुख.दिन तक तो, 
याचक उनके पीठे रहे पर फिर धुणापूर्वकं कषु 
वचन क~कह कर चे गए । जैसे जैसे ओर 
खग उनसे धरणा करते खगो उन्द शपनेसे धरणः 
होने छी । उनके मनका आधार सुशामद पर 
शा । यव उस अवलयके न रदनेसे उनका सय 
सुख ज्ञाता र्दा । अय उन्हे ससार दूसरे दी रूपमे 
दीपने खगा । उनफ भियींकी युश्तामदने साधारण 
प्र्साका रूप धारण किया-साधारण प्रशसा 
शीघ्र ही उपदरैशङे स्पे चद्‌ गई ! पर जय उप~ 
देशका मी उनपर कुछ अखर् म ह्या तव उसके 
मिघ्रनि उनकी निन्वा की! अच उन्दः मात्टूम हुमा 
कि उनकी नेकीसे साभ खानक चयि जो भित्र 


भूमिका । 





अग्र जीके परगिदद्ध कवि गोरूडस्मिथ से हिन्दी- 
डित खमा अपःरेचित नीं र। श्रयुत्‌ पण्डित 
घर पाटक्ने ("२.धाल' (तान्त पथिक),2050~ 
९१ 111९८ (अजड गाव) ओर पन 7६ (पकान्त 
सी योगी) का भनुवाद्‌ प्रकाशित करके दिन्दी- 
मियोंकी उसकी कविताफा रसास्वादन कया दिया 
¦ ॥ पक्ान्तवासी योगी वादी कविता उसकै लिये 
चिकार आफ वेकफौट्‌ ॐ” नाम सामाजिक उप-- 
सके अन्तर्गत है ! यह उपन्यास उसकी प्रतिमा- 
ना सर्वोव्छिषट नमना समम्ना जाता है । इसमे उस 
समयक सामाजिकः चिर है जव मयुप्य-समुदायका 
सवर्त ब्राम्य-दशासे सम्यता्मे हो रदा था, 
खमे गदस्याश्रमका मदत्व षटूव द्रौ दिखाया गया 
। घीरसे घोर सद्धरः पडनेपर भी ध्रव, 
वरम हृद मासा रखना दखका मूख है |, इसे 
गिकडस्मियने द्य मौर मनके शु रदोका यङ 








सरम देष्वकर एक साथ छृद्‌ न पडवा, शीर सामने 
कै किनारे उसे म ले पटुता ती उखका पतासी 
न छगता | किर धारसे जस अगे वढकर सव 
ठीग सही सलामत पार पटच गए । सवने मदन- 
मोदनका वडा अहस्रान माना] ठ्डकीने ती 
अपने रक्षका उपकारः शव्दीकी अपेक्षा दरष्िसै 
अधिक सूचित किया । ताराने .भी कदा किण्क 
दिन घर बुखार इखक्रा अदसान चुकादे गे'। - फिर 
अआगगेकी सरायमें भोजन ओर आराम करके मदन- 
मोहन चिदा हुआ , षोरि उसे दूसरे रास्ते जना 
धा। हम मभी खट द्विप. तारम कदा-^मदन 
मोदन सुभे बहुत अच्छा र्गता है । अगर उसका 
कुक ओर धन णेखादोकि वंद मारे प्रतिष्ठित 
श्रत्ते विवाह कर सके तो उच्छा हो! उसकी 
यद्‌ वात सुन कर सुच एूव खी आई । 





# 


सौधा अध्याय । 





हमारी मीकरीरमै जगद जिस गवे थी दाक 
किमान दयुषी चै। उनके खुभीतेको समी चीजे 
षहा मिलती थीं । एस टिप फञूल घीज' परीवनेफे 
लिप पै शरदस्को पटुत फम सति धै ! पुराने जमाने 
फी सादगी उने अनक धी, पर्योकिं पे शदरोसे 
दूत दुर्ये! उने यह मी मीं मादूम थाफि 
फिफयतशारी को गुण ६, पयोकि उन्दः किफायतसे 
गनेरी भदत थौ। वे रोज शुशीसे मिनत 
फरे थे खीर स्योदार परसू आनन्द मनते ये। 
हमारे भानिका दा सुनकर यदुतसे किसान अच्छे 
अच्छे कपडे पहनकर मसे मिवे आण, भीर 
भदर-सत्कारके साथ र्मे गावे ठेगप । 

हमारे रनेकी जगद एक ढा पदाडीके नीचे 
थी सामने छीरी सी नदौ सौर पीरैकी तरफ 
सन्दर छदी थी] री हसी घास चारीं तरफ 
ख्म र्दी थी} मकानका चेरा साफ सुयराथा। 
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४ 
चहुतसे सुन्दर वृक्ष खगे थे । वरी पक तरफ, मने 
हल जतन दोनो वैल वाध दिप पे। हमरे 
मकान्मे प्क दही मलिठ थी, मौर उखयपर छण्पर 
पडा हुमा था! वहा मेरो लडफियोनि, फुछ दिनों 
वाद्‌, तसवीरे काद दौ धीं । यदपि हमारे वैदने- 
उरने शीर रसो‰ॐ लिए एकी फमरा था पर शसते 
दमाय लाम रहौ वा, क्योकि वद जडे दिम 
सीरभी गरमा जाता वा सफाई सो प्वूवही 
रदत थी । थाटी, कोरी, गिखास, रोटे सर युन 
साफ मौँजकरर) आल्यमारीरमे कतार चाधकरः रष 
दिप जति ये 1 वे इतरे अच्छे क्गते थे कि दम विया 
खामानकी अरूस्न नटीं थो । तीन रप्र गीर यै- 
पक मेरे कीर तास के चि, दसय मेरी लडपि न 
चिप, तथा तीसरा सय टडकोङ़े चिप 1 

सूर्योदय नपर ट्म सव वडे कमरेभे 3 
होजति थे! भैं शि्टाचार्का छु असी वर्तव भी 
उचित समता वा , फ्वोकि विना इसे आपसकै 
भिख्ने जुलनेमं उदासीनता आजाती है] दस लिप 
हम आपसे यथोचिन नमस्कार आदि करते थे, भीर 
खय्‌ निकर परमेश्वर धराथेना करते ये । दसके 

॥ 


| 


६ भ्रनमकच्त। 








सनन्त मं फएपुदके साथ अपने काम पर चखा जाता 
था, शीर तारा तथा ठडकियां भोजन चनती थीं | 
धोपदस्को प्रो घंटेसी शुद्धौ मिख्ती थी । उसमें हम 
खानेकै चयि घरको आते धे । भोजनम रमै आधा 
घटा छगता था ! इस धीचमे, ताख ओर ठकडफियमि 
तो परिदासं भा करता धा पर मै ल्डकेके साध 
दुनियादारीकी चातचीत क्रिया करता था । 
सूर्यास्त होते ही म अपना काम वंदकर, 
फिर धर लौट अति थे} यर्दा भी हमे मिदमार्नोकी 
खमौ नदीं थो । कमी कमो हमारा पडोसौ यादून 
किसान फतेचन्द्‌, कमी अवा वारौ वाडा हमारे 
यदा भोजनोके खछाङ्च आजति धै । न आदमियोकि 
साथ दिर वदतां रता था! कोई गता धा, 
कोद यजाता था। दखके वाद्‌ सतको एडक 
सवक सखुनतेथे। जो चहूत खाफ रः सवसे 
अच्छा पठता था उसे रप्तेमे एक वार भावा 
पैखा किसी फकीरकते देनेक्े लिप मिखा करता था । 
एकादशी दिवि खच्मीकान्तने सुमे कथा वांच 
नफ चिप बुराया । म खान-पान सौर कपडे-लत्तोमि 
सादगी र्नेकौ कई वार घरमे नसीदत दै चुका था, 
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पर उसका छु अखर नहीं हुमा । मेख स्वया 
था कि मेरे कदने सुननेते लटकिर्योको उपरी चरक 
मकस नफरत दी गई ष, पर मैने देषा किवे 
सुखे छिपाकर चुपचाप पलेके माफिक ही भपनी 
खव पुरानी चीजोमो पसन्द करती रै । अवतर 
उन्हे गोटा, पटा, पैमकः आर यें अच्छी गती थी ।' 
पे कभी भने तारसे कह दिया था कि ठण्द 
शायी धौती मच्छी खगती है, शस चिये चद अव 
तक उसे ठी पनती धी । 

उनकी चार टार देप्रकर तो सै चकरा णया । 
प्ली रातको मैने लडकि्योसे कट दिया था कि 
श्ुवह जल्दी कपटे पदन कर तयार हो जाना + पनौ- 
फ ध्रोतामोके अनेके परे दी पुः जनिका मेख 
नियम था 1 समयपर संव तैयार तो हो गई' पर, 
जव मैने उर्दं चर्नेके टिप दुखाया तव्‌, मैं क्या 
देखत ह कि चे गोटे किलनारीके वडे भडकीरे कपदे 
पहने आरद है । उनका मण्ड देखकर यै हसी न 
रोक सक्ता । सुभ्डे मागा धी कि कमरे कम तारा सी 
जस वुद्धिसे कापर ॐेगो, पर उसने ती मुम्रे भीर 
भी निराश किया सते गंभीर ष्टो कर ठडकसै 
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कहा--“जाओ, पकं चैल गाद्यी किरापपर ङ 
सायो } 
छिर्योको यदह खुनकर वडा मश्धर्य हुमा । 
मनि परेत भी अधिक यंमीरतासे फिर ठड्फेसे 
गाडो छे गनिको कदा । तय तारा वीली-“सच- 
सुच तुम दमारी हली करते ही । एम पैदल अच्छी 
तरद चल सकती है । मे गाडीकी क्या जरुरत ४ १ 
मने जयाव दिया--^नर्दी, नहीं  तुम्दारी राय ठीक 
नदी । टमं गाडी चिना नयं जा सक्ते । अगर रेस 
रगीरे भीर चरकी कपटे पदनरुर हम छोग मन्विरि 
पो पैदल जार्यैगे ती रास्तेमे छडके दमारे पीछे 
तायं पीके ।* 
तारा चोखी--“ सरमे सुद्े हमेशासे यद खयाल 
ह कि वुः अपने वद्योकी साफ-सुधररा मीरः अच्छी 
पोशाकमें देखनेका शौक ह |” 
दस पर मैने का--“जितनी जियादा तुम चदि 
उतनी साप्त रह सकनी ष्टो १ यदह वात मुर वषत 
अच्छी खगती है 1 पय) यद्‌ तो साफः खुथरापन नद्य $ 
यद्‌ ती ऊपरी चटक-मरक है । ईस गोटे पसे 
तो सय पड़ोसी दमसे नफरत करने लगेगे । सदै 
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हाथ डते र्दे! अधिक शाम होने पर, चद हमसे 
चिदा दुभा, छैकिन फिर मी आनेका वादा फर गया । 

उसके जनि टी ताराने एर कमेटी की भीर कटा, 
"ठछच्मीकान्तका हमारे यदा आना अच्छा ही एटुआ। 
चह दिनि दूर नदीं है किंजयहम वदे आद्मीहो 
जोर्य॑ने ओर रेसे रेते अमीरोसि वरायरीका दावा 
करनेक्छीगे। क्या सवय है कि भगवानदासकी 
लडकिर्योका तो वदे चडे धररमिं व्याद दो भीरः 
हमारी फा नदीं । 

यह पिखटौ वात॒ उसने मेरी ओर दशाया करके 
की थी, इस लिए मैने जाव दिया-श्हौ, कीर 
सवव नदी दीप्ता । क्या सवव ह कि यम वाचू 
को तो कारसीमे दस हजार सुपये मके ओर मे 
कुछ भी नहीं ९" 

ताय वोटो-श्वेखी जी, यहे चात ठीक नहं 
कि जव मेँ कोई यात कहती ह तभी ठुम उसे सीमे 
उडदेते रो । पचा वट यच्छा आदमी नदीं दै 
इतना तो चतुर है कि कभी सुप नदीं रहता !” 

रने कहा--+^तुम्दास राय उसकी यावत चाहे 
जो ङु हो, भेर मनपर तो उस्ने अच्छा असर नहीं 
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दारा । घडे जौर छीटे आदमि्यौकि मेलका; नतीजा 
भच्छा नहीं रोता । उसे यद मटी भाति माद्युम कि 
उसमे भौर हमें बडा अन्तर है ! रमे अपने वसावर~ 
वासे टी मिलना जला चाहिये ! जो सिप्र चे 
यदे आदमियसि मेख कस्ते फिरते ह उनसे सवय 
नफरत करते है । इतने यदे ्िमौदारसे वसवस 
दावा करना हमारे हकर्मे अच्छा नदी ।” 

यहं वातवीत जय जशसे हई थी, इसलिए मेरी 
ललाद हद कि मिजाज सखुधारनेके लिए, भाज 
लनेकै फुर जच्छ पदार्थं वनँ । ठ्डकियोनि पुशीसे 
यहुतसी चीज" घना ! मैने कहा--“अफसोसख ! माज 
कोई एेखा मिदमान नहीं है जो दमारे साथ भोजन 
कर । मिहमानकै दोनेते रेमे पदार्थं भीरं भी 
खादि्ट खगते है (” 

ताराने कदा-श्देखो तम्दारे पुराने भित्र मदन 
मोदन र्दैदै। उन्दने दी श्ुधाको दुवनेसे 
वचाया,था 1 

शतम दी मेँ मदनमोनने मकानमे प्रयेश किया, 
खीर सचने दयसे उसका स्यागत किया । दिगंचस्ने 
उसफै आगे भोढा सस्का दिया । 


३२६ ग्रेमकीन्न । 


सुश्च रिचरे भद्नमोद्नकी मिजता भच्छी 
ख्गनेके दो कारण धै--प्पक तो चद भी मुभे 
मित्रता किया चारताथा, दूसरे वद दमास शुभचिन्तक 
यथा| उसकी उन्न ४५ वर्पसे जियादा नदीं थी। 
यद्यपि उसमें छख पागटपन सा मादरम होता था 
पर कमी कभी वह्‌ अक्घमन्दीकौ चति भी कष दता 
थां] उसे वारकोसे चात-चीतं करमेका यङा श्री 
शा! चाटर्योको चद्‌ कीटे छीटे आदमी कड कर 
पुकारा था । उनसे वद कदानिर्यां कषा करता धा, 
यीर उन्दं भजन सुनाया करता था। जय पमी 
मह्‌ चाज्ञार जाता तच उनके लिए कभी आधे पैसेकी 
सीटी, कमी एक पैसेव्धी रेवडिया, छु न छु 
केकर दी धर आता}! दमारे पडोसमे वद फ्ते- 
चन्दे यद्व भी भिटमान होकर रदता । उसने 
मारे साधं भोजन किया ओर चालरफोको करई कदा- 
निरया सुनाई" 1 हमारे गावके मन्दिरमे यातको ११ 
यजे खाकुरजीके शयनच्छी सारती दुखा करती थी । 
उस्फै घण्टे से हमे मादू द्या कि सोनेका समय 
शेगया 1 बहुत कदने खनने पर वह दमारे ही यदद 
सोरदनेको राजी हुषा, पर कोर चारपाई खाकी 
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नही थी ओर इतनी रातं गण पीछे करीसे 
मगा भी नदी सक्तेथे। में दसी चिन्ताम थाक 
दतनेमे दिगम्बर वोर उदा--^जो भैया सुभे अपने 
पास सुलार्खे ती मे सपनी चारपाई दै सक्ता हं |" 
तव॒ घालसरूपमी वोखा-श्अगर भैया भुमे भी 
सपने पास सुद्यद तों मँ भी सपनी वासया लाली 
छर सकता र |” 

मैने फदा-शवव्ी, तुमने ठीक वात कष्ठी | तुम्दं' 
यदी चाहिये । आद्मीका सवसे घडा धर्म॑हैकि 
वद्‌ आए-गफकी शतिर करे! देषो, जानवर 
अपने स्थानम आराम करता रै, पकती भपने घोसं 
सोता है, पर आदमी की तो गद्मीसे टी काम 
पडता है। गं घमस बहुत सु श हं ।* 

किर मैने तारासे कदा-“न दोनो चर्चोको 
सवेरे ही थीडा थोडा बूरा चारनेको दो । दिगि वर 
को कख जियादः देना, क्योकि वद पदे योद था ।” 

सदेरे मद्नमीदन चखागया, परः भीजन करतेर्भै 
हमलों भपस्मे उसके विषयमे धातचीत होमे 
कयी । मैने कदा-- 

यद आदमी ड पाग सा मालूम दतत दै । 

(| 








छटा अध्याय । 


~~ 


रच्मीकान्त॒यानेको था, इस लिट पूव तैया- 
रिया होने रगं । ताराने पटननेको सवसे अच्छं 
कपडे निकाङे ! आखिर जिरमीदार अपने दो मिन्नेकि 
साथ आया । तीन चार नकर भी साथयथे) पर 
उसने उनसे, थोडी दूरपर जो उसकी कोटी घनी थी, 
उसमे उदरनेको क्‌ दिया । तासा तो सु्ीकैः भारे 
पसे वादर्छ रदी थी। उस्नेजिद्‌कीकिवे 
सव मी यदीं भोजन करे । सका नतीजा यद 
दुधा कि भगे तीने दते तक म स्वको पेटः मर 
कर प्रनिको न मिला! पटे दिन मदनमोहनसे 
माद्धूम हो यया था कि नारायणदासकी जिख खडकी 
से हमारे कामिनीकी सगाई छूट गै थी उसीके 
स्पाथ लच्छमीकान्तकी सयार््की वात-चीत हो र्दी 
है! इख कारणां उसके स्वागते शायद्‌ कुछ 
प्फीकापन जाता } पर अचानक मारे पक 
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पडोखीने उसके साथी यदं लालसे पू कर सन्दरट 
दूर फर छिया कि यद वात शूठ है 1 

खच््मीकान्तफे जानेके याद; ष्म॒ परस्मै 
उसे विपये वात-चीत करते लगे । ताराने कटा, 
शदे", हमारे यदं इसके यनेका क्या नतीजा 
होता है 

मैने कदा- शटा, कव्या खवर 1 पर मु यद 
घात पसन्द नदीं है। नास्तिक धनीकी अपेक्षा 
द्मलनदार गरीय मादमी भु अच्छा खगत £। 
अगर चद जैखा म सोचता ह वैसादीदै तो, रेते 
स्वतन्न चिचारफै अद्मीकै यदा मेरी छडकी न 
जायगी * छुसुद चोला--शछेकिन इस विपयपर आपय 
विचार उदार मही है । आदमीके चिचार चारै जो 
खुर ह, ईष्वर तो सिफ काम करम पर सजा देता 
दै, विचार करने पर नहीं । दर एक आदमीके मन्म 
हज देखी बुरी वाते उठती ह जिन्दँ वद रोक 
नदी सकता । सम्भव है किं धम्मे चिपयर्मे उस्रये 
विवार अपने आप वैदा ष्टो गय दं ओर उसने कोर 
राय कायम न की हौ । अगर उसके विचार घुर मान 
भी चकि जार्यं तोभी तो वे विचार छी विचारह।, 
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यगर किस्ती नगरं शदरपनाद न हो ओर घा 
की इुषमन खा जाय तो पया दम चदा शासक 
दोष दै सक्ते ह 
मैने फरा-शछीफ है वेदा, पर यदि शासफ 
भराञ्रको वुखाये तव तो जकर ही दोषो है । हमारी 
राय किसी विपय पर अपने आप भखे टी खिर 
हतो जाय, पर टम जान चूभ्टकर उसको परया न करे 
ओर उसे निमूलं न करे तो मेँ जरूर सज 
भिटनी चादिपः ४ 
तास हमारी दरीरे दप मी न समभः सफी 
तोभी वीरम वोर उरी-- 
हमारे कितने टौ वड युद्धिमान्‌ नतिदारेप 
चचार सी धर्मे चिपयपने स्वत्तन्न रै, पर पतिर्वा 
रैसियतसे देखा जाय तोच ङीग वहु ही अच्छ 
है। भौर फिर, बटुतसी होशयार रुड्किया भ 
तो अपने खासिर्यकरि विचार सुधार छेती है } प्य 
माद्टम हमारी छ्डकी जाने कंय करके ! वह्‌ तं 
इतनी दोशयार है कि--> 
“व्याः वा कदा १ वह्‌ पयां करेगी ? पमो उसक 
वेददं तारी करती छा? शियः च 0 
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प्तोभा नदीं देता! उनमे तो शर्मीटी जीर 
खकुचीरी होना चादिष्ट] 

दूसरे दिन मदनमोहन फिर हमसे मिलने आया । 
करै कारणोँसे सुे उसका वार यार साना धुरा 
त्ता था,पर म उसे मना नदीं कर सका। 
सर्म शफ नदीं कि जिवनेका , वह साता था उससे 
जियादाका काम कर दैता था, प्पीकि जो काम 
हम फरते ये उसे दी वह भी वडी मिहनतसे करने 
खगता था। सङ सिवा, वद हमा रेसी घतं 
द्या करता था कि जिनकी वजहसे ह्म मिदहेनत 
नहीं व्यापती थी | ने यद सुन सक्या था कति 
यह अपना व्याद कस्नेकी फिकमे है । सुमे उससे 
अख्चि होतेका यदी कारण वआ! कमी कमी चद 
मिठाई भी छाया करता था अीर दिनपर दिन मेक 
वटाता जाता था। 

उस दिन दमने बाहर ष्यैतपर दी खाया पिया । 
चासपर कपडे सुखा दि, ओर मदनमीदनकी बदौलत 
भोजन आमन्द्मय द्यो गया । चिडिर्योकी चद 
चहारं कामरमे पड रही थी! ठडी उडी ह्वा 
च र्दी थी । आसमानरमे वादरु धुमड रहै थे। 


प्रेमकान्द 1 ४9 








भोजने याद सयने मद्नमोदनसे को भजन 
सुमानेके छिए प्रार्थना की} बहुत आग्रह करनेपर 
उस्ने गाया- 

श्रा मैने गोविंद रीनों मोक { , 

कफो करे रुका, कोई करे भारी; 

चिया, तरा तोल । 

कई करै सस्ता, कोई करै मर्हेगा, 

कोई करे अनमोख 1 

घ॒न्दावनको फुः जग्ीर्मे, खिया वजाके ढीट 1 

मीरा कदे प्रभु गिरुर नागर, पूर्वजन्मकै वो" 

उसके गा चुकनेपर दम तारीफ करणेको दी घै 
ति यकायक पक आदमी नजर आया जो कुछ फर- 
फल ठेकर कीस निकल रदा था । वह हमारे 
जिमीदास्का पित्र बारे था | उसने हमारे पासं 
सकर कदा-- 

“शुसर््जी मदासॐ, मुम्रे म्म नदीं था किं 
खापु इतने पास है! मेरे सववसे आपके र्ग 
मे भंग हुषा दसखिप मै क्षमा-प्रर्यना करता दह“ 
इतना ककर चह भारे सामने चैर गयां सीर 
सोला--श्पंडित कक्मीकान्तजीने छु खानि-परीनि 


४५ प्रेमकान्त । 
मः 





सीर गाने वजानेका प्र्व॑ध किया है। भाज धाँद्नी 
रत &। इसी मन्दिरमे जमाय हीमा} फिर 
उस्ने मेरे श्रशारेसे, मदनमोहनसे मी प्रासीक दीनेकी 
्रर्यना की, पर मद्नमोदनने नामंजू.र॒क्िया सीर 
कहा-- 

मुसे खाज शामको पच मीर दूर किसी जस्र 
कामसे जाना है} 

उसे नामंनुर फरनेसे मुभे वडा आश्चर्य 
हमा । 





प्रेमकान्त 1 ४४ 








भोजनक वाद्‌ सवने मद्नमोदनसे कोद भजन 
सुनानिक्षे किष प्रार्यना की । चुत आग्रह फरनेपर 
उसने गाया-- 
श्रई मनि गोविंद लीनो मोट । 
खो कहे दरुका, कोई कै भारी, 
लिया. तरा तोर । 
कोई कटे सस्ता, कई कदे मर्हगा, 
कोई करै अनमोरे । 

चन्दावनको कुः जगरीमे, छिया चजाके दील । 

मीस कहै प्रभु गिरधर नागर, पूर्य॑जन्मकै चोर" 

उसे गा चुकनेपर दम तारीफ फरनेको टी ये 
कि यकायक एक आदमी नजर आया जो कु फल- 
फू रेकर भगडीर्मेसे निकर रहा था ! चह दमारे 
जिमोदास्का मित्र बटखारु था। उसने हमारे पास 
आकर कहा-- 

श्गुस््नी मराराज, सुमे मालूम नदीं धा कि 
माप इतने पासं दै] मेरे सयवद्ते आपके खा 
में मग इभा, इसि मै क्षमा-पार्थना करता टः ॥* 
तना ककर वह हमारे सामने चैट गया जीर 
योखा--“ड़ित रच्तपीकान्तजीने चुक्छ पानी 


७५  द्रेमकान्त । 
[> 





सौर गानि घजानिका प्रय॑ध किया रै 1 सज वौदनं 
शरत है! इसी मन्दिरमे जमाव होगा पि 
उस्म भरे इशरेसे, मदनमोदनसे भी शरीक नैः 
्रायेना क, पर मदनमोहनने नामंजुर किया 
कदा-- , 
“सुखे जाज शामको पाच भौ दूर किसी जड 
कफामसे जना है । 


उसके नामन्‌ र केसे सु वडा भः 
दुखा । 





वरेमकान्त ] ४८ 








साय ॐ जायां चाहता धा) साराभी राजी 
दी ग थी, पर मनि मना कर दिया । इसका नतीजा 
यह हुमा किं दुसरे दिनसे सुच हर बातका छोटासा 
अवाव मिलता था मौर धरम सव फर मेरी सीर 
सेद निगादसे देता था 1 
खव भुम मालूम रुजा कि मैने जितनी घातं 
परदैनगारी, सादगी शीर सतोप पर धडी भिदहनतसे 
छरी थीं वे विरुङधछ व्यर्थं हु ! मेरे कमै सयुननेसे 
जो धमरएड निर्जीव टो गया था वह अव वदे आद्‌ 
मि्योसे मिखने ज्खने पर फिर जीवित हो उठा । 
परठै मेरी ङ्डकियोंका भनेखा फतेचन्द्की रुडकिर्यो 
फे साथ हो गया था, पर उन्दं नीच यताकर लट- 
किर्यनि उनसे मिलना छोड दिया ! अय उनकी 
सय यातं वडे आदमियोके समान तखवीर्सो शीर 
फितार्योकी होने खगीं 1 

छेकिन अगर एक जोशी माकर हमारे दिमागको 
गदान कर जाता, सोये खव वाते हम सह ठेते । 
उस्फे अति घी ठ्डकिया भुभ्बरे द्क्चिणा मगनि 
दीदी साई । अखल वात तो यद्‌ दै कि य्चमन्दी 
की वाते' कते कदते म उकता गया था इख लिप 


७६ प्रेमकान्त । 


[4 


मने खु न ककर, उन्द स्ुश कनेक दिप दो दो 
यसे देदिये ! जव धै पृछ ताछ करः छरी तव, भभ 
उने चेदरेते मालूम हो गयां कि उन्दं किसी बडी 
भासी चीकी आशा दिकाई गई 81 तैन तासे 
पूा--“करी, कैसी वीती 1 चार पैसे भी वसूल 
हप या नदीं 
उसने कदा--देखो, वड छुडकीका प्याह एकः 
चर्सकै भीतर किसी ऊर्मीदारसे होगा भीर उसे 
याद्‌ दी, खभाका व्याह किसौ रवसे दोग 
श्वस { चार पसम स्तिष्टर यदी मिखा? चार 
सेमे सफ पक जमोदार जीर धक रईस । तुम 
सु खसे माधे भी दाम दतीं तोम वुमसे एक 
वादशादं ओर प्क राजाका वादा करदेता! 
मवा उस्र छु कम दु ९ 
इस जोीके कहनेरा वडा सर हुमा ! म 
सौचने खगे कि यब जलदौ हमारे बरद शच्छै 
आनेवाॐे है--जख्दौ दमाय उद्य दोगा! दस 
यात्रा अनुभव मैने क्र वार किया है कि ओ समय 
चमर खपने मचिप्यको स्तां व्यतीत करते है चद्‌, 


साशा पूतौ होक वादके समयसे, कद यच्छा 
) 





प्रेभकान्त ! ५ 
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लेता दख समय हम जैसे जैसे किले हयाः 
धना रै थे उनका म कहा तफ वर्णन ना 
साराको अच्छे अच्छे सुपे दीप्या करते धै । उ 
भद स्वद्‌ घडी खुशीसे सुनाया करती थी } पष 
सातक्ो उस्ने माग जलती दैखी, जिससे सममं 
कि व्याद्‌ पास आगया है। एक वार उसने देष 
कि ख्डक्िर्योकी जे चपट आअगापिर यो भर सी 
जिससे उखने सम्य कि अन्दः जरूदौ धन मिर्नेषं 
है। 

दख यटनाके खगमग एच मद्दीने वाद, हमारे यद 
प्प्क न्योता भाया 1 दद््मीकान्तके मित्र पद्ध खाटः 
हम सथकी दुशदरेके दिन, कथाके दिप चुखाया 
इस पर भने दैवा किं तासा आर छंडकिया सुपा 
छख साह कर री रै ओर मेरी तरप खं 
चितवनसे दैखती है मानोये कोई काम सुस 
खिपीकर किया घयहती है । सुभे यह्‌ शक पभा 
किये तउक भडक्से जनेकी सदाह कर रदी हदगी । 
क्िप्नौमीकेदिन तोषे युल्छमयु्ा तैयारी श्ररन 
र्गी । शाम॑को जव ओ सा-पी चुका, तच तारा 
कने रगी-- “कर शायद मम्दिरमे घडी भीडमाड 


सननेको मिल जायगी |» 1 
"हा यह तो ठीक ह, पर जदा तक हो द्मे सपनी 
मर्यादा अनुसार जना चादिप। न जनि धवा 
मोका है |” ष । 
नतुमने चाततीं हुत दीक कही | मयादा 
गार ही मन्दम जाना सुमे गच्छ रह । 
मे सदा विनीत, असक्त, शान्त जौर पतिन खना 
चाहिये |" 
शठा, हि, यह तो सानती 
मतल यह्‌ हैगि हमे बदा, 


जनां चादि, न 
यी तरद्‌ {” । 


ह पर मेरे फनेको , 
जैसे हमारे यायक हो 
कि मामकी मादृभि. 


प्रे्रकान्त ५य्‌ 








मन्दिर मीट डेढ मील दूर ६1 म यद नदीं चादती 
करि चलते चरते मेस रउ पमे छारे पद 
जार्य ! शसचिपए मेरी राय ई कि फतेचंदके यदा 
असवाय खादनेके, जो दो य्द्धं है उनसे फु काम 
पयां न छिया जाय? चेविना फाम षे जास 
है मौर खस्त लो चले दै । सुद उन्दे जरा टीक कर 
देगा तो उनसे मारा काम पूव निकट जायगा 
शख वात परमं सजी न हया 1 मैते कदा-- 
देसे यद्‌ मोपर जनस पैदल जाना यी शुना 
खच्छा ६ \ प्क अधा रै, स्पदे पू नदी ६1 
असवाव छादनेके सिचा शायद्‌ कभी उनसे आवमि- 
योको ठीनैका काम खिया नहीं गया है) दोनींष्टी 
वदे वद्मा है । ओर, श्ये सिवाय, हमारे धरम 
गदीभीसिफः पएकष्टी है! 
मैने यहुत छु कद! पर मेरा पकः भी पत्तराज न 
सुना गया { आखिर, मुभे टा कहना पडा  स्षयेरे 
मैने वेष्वा किः उन्दं सिगार करनेभे देर रूगेमी, दस 
कारण नँ तो चल दिया! उन्दनि का कि हम 
अभी पीछे पीछे आते हैः! चीकीपर यैरकर कसैव 
पक धटे तक मैने उनकी साद्‌ देष । सछिर सुभे 


#॥। प्रेमकान्त । 








क्या ष्टो सकता था छख दैर तक तो रेसा माद्पूम 
हमा चि प शरम मारे जमीनमे धसे ला र्दे है। 
दोनों दयसे मिलने धर गप थे । पर वरां र नदी 
धे, इससे टत ददते यहां आगप | वै अकसर 
साया जाया कस्ते थै, इस सवयसते उनसे बहुत मेख 
षौ गया था। उ्न्दे इस वातकी चिन्ताथीकि 
दृ्तदरेफे दिनि मारे धरफे रोग मन्दिरमे क्वो नदीं 
पषुश्चे । णुसुदने कहा किं म गाडी परसे भिर 
पडे । शस परः उन्दने चिन्ता भ्रङट की , पर जव 
खसने का कि किसी फै चोर नही आई तव वे वहत 
श्रसनन दुष्ट 1 फिर शुसुदने का कि ह्मे वडा डर 
ण्टगा। इस पर उन्दोने वड़ा दु ख श्रकाशित किया; 
पर जव उनसे कहा गया किं पत आरामसे करी 
तय वे फिर बहुत खुश हुप्य । आपसमें वाते होने 
रर्गी.1-+मदूनमोदनका माचरण दस समय उचिव 


आवां अध्याय्‌ । 





पाचि दिनि घाद्‌ शरदे पूर्नोका त्योदार था! ष्म 
अपने पटठोसी पतेचन्द्यैः यहा उत्सवे भामिर 
होनेको युाप. गप} पिख्टी अुसीयतीसि सक्छ 
कु टिकानि सग घी, नीं तो हम निरादर-पूर्वकः 
इस न्योतेको नामंजूर करते 1 

मदनमोहन भी वदा था 1 उसका मन र्हसी- 
दिष्छमीपने चहूत ख्गता था । ताय भी र्दस्तीमें भाग 
ङ्त थौ ओर मुभे यह देखकर य्वुशी होती थी कि 
चद्‌ सभीतकः अपमेको नौजवान सममत है! शस 
मति रसौ हो रदी थी कि वहार सौर रामचन्दने 
उस घर्म प्रवेश किया । इख नद सुसोवततसे दमाय 
शज्लतको जते धका पटुश्च उखका वर्णन नदीं हो 
सकता { वस, टम यदी चाहते थे कि किसी पकार 
शत्य दो जाय तो यच्छा रेखे चदे धने 
मसुष्येनि दयँ छोटे यादमि्योके साथ हसी मजाक 
करते प देख दिया) इससे जियाद्ा चखा मौर 


# व्रेमरकान्त । 








क्या हो सकता था † कुछ दैर तक तों ेसा मादूम 
हमा कि हम शरमके मारे जमीनमें धसे जास्दे है। 
दोनों मसे मिलने घर गप घे । पर वदां हम नदीं 
पे, सते द ठते ठंदते याँ आग । वे अकसर 
या जाया करते धे, इल सववसे उनसे वहत मेख 
हो गया था! उन्हें इस चातकी चिन्ताथी कि 
दशदरेे दिन हमारे धरै लोग मन्दिरमे कमो नदीं 
पचे । दुुदने कदा करि म गाडी परसे गिर 
पडे । इस पर उन्दोनि चिन्ता प्रकट की , पर जय 
उस्ने कहा कि किसी के चीर नही आई तव चे बदूत 
प्रसन्न हुए । फिर कुसुदने फहा कि हमे यडा उर 
र्गा] शस पर उन्दने वडा दुख प्रकारित किया, 
पर जद उनसे कदा गया कि यत आरामसे फटी 
त वे फिर वहुत खुश दुष्य । आपसे वर्ते होने 
गी । मदनमोहनका आचरण शख समय उचितं 
महीं था। चद उनकी तरफसे रुष्ट परकर दै 
मया] जय कोई वाक्य समाप्त ोताथा तवं वद्‌ 
“ऊद फट देता था। यद्‌ वात दम सवकी वटुव 
शुरो लगी ओर ससे वात-चीतका भजा दुत कछ 
घ्राता रदा घे दोनों मापे दी वाते कस्ते'ये 4 


नवां अध्याय \ 


पि 


घर छौट आने पर ख्डकरियोे च्याहकी 
सखाद केने छग । तारा यदी चिन्ता करम लगी 
कि उना व्याह वड़े भदमियेकि यदा कसे हो। 
उसमे पृरा-- 

“क्यों जी, भाज तो चू याते हई ।” 

दए कु तो हर ।” 

श्वा कदा ? छु हुई ? छख पमो, पूव षर ? 
देषो, वे दोनों शायद्‌ कही व्याद्‌ तै करदे" । ब्र 
त्छल वडा मिटनसार भीर रामचन्दं भच्छा भद्मी 
9 

ष्देणी, जी कठ हो जाय सो ठीक है ।* 

इस प्रकार खोटासा जयाय देकर मैने यात यी, 
पर मुभ्दे डर था कि यह्‌ वात छेडकर वद षुनछ सौरः 
करेगी । सदी हुमा मी । उसमै कदा-“देखो जी, 
हमं सन वडे भदमियकि सह यैटना उना £, इस 
दिप सपना चूदा चैक येचकर रपढमसे एक पैसा 

६ 
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फिर रामयन्दने कदा, मेरी सयम भी ये धरे 
भरने छायकष्र। पर विना यच्छी तर्द देखे 
माके, वटे धघरानेमिं कोई कंसे सगाई फरेगा १" 

सारा घीटी-शटस चात परं राजीष्ं। चाह 
सो कोरदेष भाट करके ("* , 

यष्ट राखने कहा--“पवा अरूरत ६ १ टद्सीकान्त 
फी र्िफारिशसे कामं खट जायगा }" 





नवां अध्याय । 





धर छीट अने पर ठडकि्योकि व्यादकी 
सलाह होने खगो । तारा यदी चिन्ता करम खगीं 
फि उनका व्याह बडे भद्मिययोक्े यदा कसे हो । 
उसने पुछा-- 

नक्नों जी, भाज तो सूर वते दुई ।" 

शहा, छु तो ह ॥॥ 

शमा कहा ? कुछ ई ? छु परयो, पूव हुई"? 
दैषखो, वे दोनो शायद कही व्याह वै करद । बट 
खार वडा मिखनसार मीर रामचन्द अच्छा आदमी 
ह 

न्देषो, जो कड हो जाय सो ठीक ट} 

इ प्रकार छोटासा जयाय दैकर मेनि थात खादी, 
पर सुक डर था कि यद्‌ वात छेडकर यट पु भी 
कदेगी । खोदी हमा मी । उत्तमै पदा--"दृणो 9, 
द्मे मय डे जदमियोकि सद्ग वैठना दना ¢ ए 
लिप अपना बू येठ वेयकर वीप एषा णा 

ष्‌ 


प्रेप्कान्त । ६२ 
य, स्रीद्ना चादिपएः जो धक या दौ आद्मिर्योफो 
चिटाकरः सच्छी तरद ठेजासकै आौर कहीं मिटने 
जाय तो देखनै्मे भी यच्छा खगे 
इस चातका भने सूच विरोध किया, पर उरूने 
यदुत जिद कौ । आखिर मैने दार मानी भौर यद 
वहो गया कि चूढा यै वेच दिया जाय । 
दृखरे दिन पेठ थी! मेया खुद ही उस्म जने 
का दरदा था, छेकिन ताराने जिदं की शौर मुम न 
उने दिया! उसने कदा--“तुमको जुकाम दी 
गयाद्ै।! तुम खाज कैसेजा सक्तेद्धो? कुद 
यडा चतुर दै, वह सतीदा-घुटय्भ अच्छा करता द । 
देषवो, जितनी कौमती चीजें रमार धर्मे ई लय उसीकी 
परोद र ्। वष्ट दृकानदार्तेसे इतनी दैरतक 
गडता है फिवे किसी प्रकार कम दामि चीन 
देकर ही उससे अपना पीठा दछुडकति है ॥" 
खडका सचमुच हदोशयार था, इस लिप म॑ने मौ 
उते यद काम सपना चादा] सयैरे अने दैघा 
क्रि तास उन्ेरपेख्ं जनिके चिप तैयार कर रही दै) 
गोदौ दस्मे चद्‌ यैख्को ठे कर चरने खमा आर 
भपान्नु लर स चलः शच ~= >~ ~, 


भ्रमस्त } 
भम 





पीड पर चाध छिया। वह धूपछांदफे कपदेका 
छोट पट््न रदा धा, जो छोटातो दहो णया था, पर 
इतना नदी फटा था किं फक दिया जाय | उसफे 
जाते टी चदखक हमरे पासं आया आर उसने 
कष्टा कि परिडत ऊच्मीकान्त आप्त वहत प्रशसा 
करन थे। तारया वोटी-“देखो, चदे वडे घरानोनें 
टट्डकियोंकाः व्याह करना कु सहज काम नहीं र । 
मिना मेट वदढाप कैसे चिवाह्‌ हो खकता है ?” 

तीसरे पदर मद्नमोदन आया } बह दोनी 
चाखकौकि लिप पक एक पैसेकी रेवडिर्यां लाया । 
तारने उनको केकर रष्व लिया ओर कटा कि जव 
जक्ठरत होगी मै थोडी थोडी देदिया करूगी । यदपि 
म उसके उसखदिन वार मवार भाचरणसे नाराज 
दी गये पर उसका आदर अगतक हमारे यहां 
कम न हुमा धा । मनि उससे पूछा--श्लडकियोके 
ग्यादव्ी वात्चोत पक धडे अआदमीफे यदा हो रही 
हट। भापकीक्यारायरष्ः 

उसने कदा--््यो, धूव देष्ममाटकर सगाई 
फरना ।* 

उसकी यहं यात शुन तारा दुत नाराज एोफार 
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कदने खगी--“अपय सुभे शसम जया भी सेदैड नहीं 
र्दा हैकितुमष्टमारे ह्विपी नहीधे। दमत 
छाम चदुत देप-सालकरः फरते दो न १ दुसयेको 
सलाह देदेकर क्यो काम धिगाडते प्सते हो 

उसने कदटा-“म वहि ससे करता ह, यदे ती 
सवार नही र । मँ दैप-भाखकर करू या न करू 
पर सेको तो खायधान कर सकता! ह £ 

इस पर सुखे ए दया कि कीं तार गारीज 
द वैठे, इख लिप मैने चात्त वद्छ कर कासु 
चडा आश्चयं ह किः टडका अवतक येंडसे क्न नदीं 
लीय? चविलक्रुठ शाम रोने को आदरे! 

सारानै कदा--शवसखच्ौ चिन्ता मत करो, च्‌ 
अपना कामं करफे ही ङरेगा } पिना अच्छे गाहकं 
के वह अपना वैर नदीं येच देगा] वह्‌ रेसा 
सौदा कर्ता ई जिसे सुन कर छोमोको अचरज ह 1 
सुनो, उसके खीद्‌ा खनिकी एक कानी तुमसे कती 
ह जिसे सुनकर तुम सखीः मारे रोटपोर दी जा- 
सगे ! पर सामने तो देखो । वहं ङुमुद्‌ मागया । 
यैख सि आया व्व न््लिन्छ + लक 
टाया है} 


६५ प्रेम्छान्त । 








दतनेमे टी छसुद पैदल आं पटुश्च) घ 
षलीनेसे तर दी र्दा धा ओर उसने कनस्टर सपनी 
पीड पर वाध लिया था! तारय योखी-- 

श्यामो, येटा, घूर मापए। हम तुम्दारी खड 
देख रै थे। करी, हमरे लिए पेठमेसेधया खाए श 

श्न माप ही तुमारे लिए आगया द्यो कह 
कर उस्ने कनरूटर जमीन पर रा। नत्या 
वीली--“यद त मै जानती ह, पर सैर कहा हे ? 

“उसे सेनि पन्दरह रुपए सवा पाच आनेमे वेच दिः (* 
“हुत भच्छा किया | वाह, सुभे पेली ही 
उम्मेद्‌ थी । पन्द्रह स्पए सवा पाच आने कुछ कम 
नहीं हे । छायो रूपण हमें देदो । 

नै नकद सपण नदीं खाया} सती उसकी 
चीज" घरीद खाया ट} ये दैखी, चादीकी कमानीक्रे 
एक दर्जन हरे चशमे । मखम फेस घरे हई 1” 

र्यो कद उसने अपनी छाती उरसा टज एक 
डर निकाल कर पखोठा} उन्दं देखते दी नारा 
बहुत खुख्त होकर कदने खगी--शएक द्रजन रे 
चमे! छम चैर येचकर दमारे लिप सिर्फ पक 
दर्जन रे चरमे रापो 
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टेन फा--श्मां ! तुमने मेसै घात भी सुनी ! 
भुम्देये कीडियोमिं मिञ ह, नदी तो मँ नको खेती 
ही ययो सक्रेी चादीफी फमानिया ही दने दाम 
मे विक जार्यगी ॥* 

यष्‌ सुन तागको पो गया । चद पोटी, 
"भारत जयं तुस्दासो फमानिर्या । उनसै तो गधे 
दास भी नदीं उद्गे({ खव धुरनी चादौ भाय 
विर्कैमी ।" 

श्रनि फष्टा--भ्तुम फमानि्योफे येचनेकी कख 
प्तिः मत करो! ये तोसुद्धि चार्‌ सनेकी भी 
नदीं जयतीह । पीत पर मुखष्मा माद्ूम सेवता 
द) 

तास वीरी--श्क्वा चादी तीं ये कपराचिया 
वादीष्सी नदीं १ 

सैन फटा--“नदी, हनौ यी रेखी है जैसी 
युम्हारे चमसै की 1" 

तासने फद्ा--*^तो चख भैचनेसे सि पोतकी 
मानि एक दृष्डये रे चे ममे केसे 
च्रे दण. द मिले! साग सरि चेरे -समेनर १ 
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मैने का--श्तुम गर्ती कर्ती टौ । यद उनक्तो 
पहचान दी नदीं सक्ता धा ।* 

ता सुभराकर योरी-“पागरुलनेमें मेजो 
रेसे सिीको। यद सौदाखायाहै! सुभैदेतो 
सदी । तेरे चशमों वश्मोको चर्दमे नोक दु (” 

मनि करा-वुम पिर गलती करती दी। 
पतसे है तो षया जैसे ह उन्दै रहने दो । 
कु न हीनेसे तो गच्छं है 

इतनी देम छुखदने उनको मजमा भी ल्या । 
अव उसे मादूम हुभा किं सचमुच उसे वदमाोनि 
छग लिया । मैने उससे पूछा--“कहो, छखुदः तुम 
ने न्ट कैसे परीदा £ 

उसमे अवाच दिया“ अपना यैर यैचकर 
श्ट्.की तदागमे घूमने खगा | इईतनेभे एक भाद्मी 
साया जो दैषनेमें वडा भटामाद्ुख भाद्टरम ्ोता 
था। चह रदु दिपानेके वदान सुमे एक तवमे 
केगया] वद्या दमं एक शौर भदमीमिखाजेो 
यदुत घटिया कपडे पहने था ! उसने करा-^क्या 
यप छपाकर दौ दुर्जन चमे गिर्यीं रलकर सुम्भ 
यीस स्प उधार दे सक्ते ई १ शस क्षमय स्पपव्छो 
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यदी जरूरत है। आपकी द्च्छा षो तो तीस 
सपद्पे भाप इनको मोर भी छे सक्ते! 

ओ सुरे साय लिवाठे गया था उसने कदा-- 
नको मोल के छो! युत सस्ते द| रेसा 
सवसर दायसे न ऊजनेषो } 

यद्‌ सुन भनि फतेचन्दको युराकर उससे सलाद 
की |! चशमेवाखेने जो मु्ूसे फा था वटी फते- 
चम्दसे भो छटा । आचिर मते भिखकर दौनी 
दर्जन खरीद्‌ दिप 





दसवां अध्याय) 





हमारे फुनवयेने ऊपरी भडक दिपरानेकी ययी यडी 
फो की, पर हमेशा कोद्र न को देसी सुसीवन 
आजाती थी कि उनका खय किया कराया धूल 
मिल जाता था । मने विचारा कि इतने जटीख दीनेसे 
उनम शु महधा जखर आगर होगी ! इस दि मेनि 
कटय- 

व्देसो--दनियमिं कौर शान दिने सीर बडे 
आदमिर्यौकी बरावर करनेसे कितना चुकसान है ¦ 
जो गरीय होकर यडे आद्मि्योसि मेट-जीख वटाते 
है उनसे गरीव तो नफरत फे छगते हैः मीर वदे 
आदमी उनका तिरस्कार करते है! चडे छोरोके 
मेल्से छट ष्टौ क्रो चुकखान होतादै। बडेतो 
आयम करते ह ओर छरयोको अयन होती है । 
च्छा, दिगिवर, वद्‌ फदानी तो खुनाघो, जौ छम 
अज पट रहैये।* 

लडका वोला--श्एक वार प्क षडे टीट 


1 
७9 (५ 
चाङे राक्षस स्मर पक टिभने वादी ५ 
तेण । वे दोनो स स्के] उरि शः 
वद्ाङ्रो के काम करनेका इरादा किया । 
परली रडाई दो आदमियोष्ति साय दुई। = 
घडा जोशीलखा था} उसने पकर सादमीको 
जोस्खे ला मसा । शसते उस यादमौके क्चियादा 
वोट तो न आई पर उसने तकवार निकालकर ठिंग~ 
नकी णकः पाद्‌ काट डाली 1 $्तनेमें धी राक्षसे चरी 
उन दौगोकफो भार टाला! पिरि शस्सेर्मे सकर 
टिगनेने भ्म उपनी चाद कारनेवारेषफा सिर धडसे 
जुद्ाकर्दिया। फिर पे दीनो आगे यदे] सव 
खी लार्‌ तीन ठप मादभि्योखे ह्र । ये प्क 
दुरिग्या रनीको कही भगाये रिष्ट जारे] सिने 
मे मच पद्ले जैसा जोर नदी~धा. लोमी उसने 
पनेर पफ भद्मीको यता ~, भाद्मीने 
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सख्य व्याह ष्टौ गया! रर मी चे धरवर यमे 
यदतै दही यप { बहुत रपर उन्हें दाङ्कर्ओीका णक 
गसेद मिटा ] अवकी यार पटर ही क्षस्र साधने 
भाया पर चौना भी उसफे पीडे था । यदुत देर तक 
खूद जो(शोरसे ठ्डाई ई 1 राकस जिससे ठडने 
गता वदी उसके ्ाथ-पैर छ लेता मगर बौना तौ 
कटवार मसनेसे यचा । अन्त्रे उन वोनोकी जीत 
ह पर बीनेकी प्क याग टूर गह। वौनिङी एक 
भख, प्क दाथ, ओर एक दाग नहीं रदी, पर राक्षसं 
कां एक चार भी वाका न हुमा | राक्षस वोछा-- 
“मेरे नाद वीर, आज तुमने खूब बहादुर दिखाई । 
चख, पक वार ह्मे रौर सफठता ह जाय फिर 
च्मेशके दिए शमाय नाम हौ जायगा |“ वौनिको 
भय अहः आगर यी, उसमे कहा--“नहीं मै सव 
विजय नर्टी चाहता, क्थीक्ति हर एक छदार्मे 
वन्दारी ती नामवरी हुई मीर लुम्द' माठ भी मिला, 
पर मेरे उपर तो चोट टो चोटे पडी †” 
दस कद्ानोका परिणाम वताय ही चादता 
धा कि मैने देखा सि तारा अर मदनमोहन 
छख चदसष्ो रहीषहै। ताय कद रदी थी किरम 


1 प्रेमकान्तं 








उसके चे जाने पर दम एक दुसरे कौ भोर 
भ्रमसे दैपने खगे । तारा अपनेको दी उसफै चले 
जनिका कारण शक्षमभकर प मिटाने लिये 
घनावरीं हसी हंसने लगी । अने कदा-- 

न्व्मा कनां द? हमारे यहां मिदमानोकी 
शतिर करनेक्ा बहुत अच्छातरीका है पवा 
दसी तरद्‌ ष्टम उनका अदसान मानते ह? 
चमने मदनमोहनसे बडी बुरी बाते कटी। 
म्हारी यद्‌ चात सुरै बहुत बुरी लगी उसने 
कद्ा-~ 

चतो कमो उसने भुत गुस्सा दिलाया ? म उसका 
मतख्च ल.च जानत दं । चह अपना व्याह करनेकी 
फिक्र ६1 रेसे नीच आद्रंमीको मैं अपनी 
ख्डकी फमी न वुंगी 

श्या तुम उस नीच समम््तीष्ठो? सुशैतो 
वम्दास राय ठोक नदीं मालयूम टोतोऽक्पोकि कमी 
कभी तो उसकी चातो से णेस माम होता दै कि 
चद वडा भला मानस रै ।* 

सच पिप तो मदनमोदनके च्छे जने से एक 
हर रोज फै मिमान से हमारा पीछा छर गया. पर 

७ 


ऊर परेमकान्तः 


[~ 


सपनी छडकियोका व्याद्‌ यदै घराने करूंगी, पर 
मदनमोहन क्ता था कि रेखा नहीं हो सकता \ 
म उनके चीत्व्ते फुछ न योखः ! करडा वहत्‌ चदु 
गया! ता कख दी सीदे नही सकती थी 
सिप चिद्धाकर वोख्वी थी। अआसिर यदस्म 
दार आनस अपनेको चचाल सिण वद येतद चिलम 
ख्गी। पीञ्छि जो वाते उसमे कर्दीवे तौ 
हम सको युते खीं ! उसने कया-- 

म्म जय जानती द्र, वहुतसे मदम कच्छ मतव 
सरे मीसेसो चुरी खार्‌ दिया करते ह । केकिन 
भै नदी चारती कि रेसला यदमी मेरे धं 
पैर रम 

मद्नमोहनने रग्मीर होकर क्ा--श्दा, यद 
उमने ठीक का । यपना मत्तट्व समी देखते & । 
मप भी छख मन्व जकर ह, पर म वततका नहीं 
सकता! जो वत्ति मैने कदी है उनका सो पदे 
जवाव ददो । पर, अच्छा! तुष्टः मेख यदा आना 
दी युख ख्गता दैतो, समर, म जाता! जवै 


यर्टसे गपने घर छोटा तय ॒वुम्दारे दु्भन अरः 
करता जागा 1" 


ग्यारहवां अध्याय । 





अव यह चात उठी कि, अगर घटे अदेभियीषि 
यरद श्या करना है तीं हरमे उाटवाटसे श्ना 
श्यािए 1 दसै दिष्ट स्पप्को जरूरत पडी । 
हमने पक कमेटी वैखा । उमे धरे सय मेम्बर 
मौजूद थे । उन्दे यही विचार करना था कि, कौन 
कौन सा सभाम यैवकर स्पया दका करना 
श्वाहिप । फौसटा जटष्रौ शोगया । यह तै हमा 
कि, दमाय दूसरा वै, अकेला हीनैरी, दर अेतनेक 
कामका नर्हीददै। इसं कारण इसे पैर केचना 
चादिप सौर शर्गोसि वचनेदेः लिए शुक सुद पैम 
जाना खाहिपट } यद्यपि बैट बेचनेका यद कम 
पदर पट सुघ्चे मिखा था, तो भी सुते पूरी साशा 
थी किः म एसे भटी माति ष्टर सगा | किसी 
आदमीकी बुद्धिमनीकी अरकल उस्फ साथियोकी 
शृद्धिसे च्छी जाती ह! मै हमेशा घर-पदस्थीमे रदा 
शा, हस्य कारण अपनी खासारिक दुदधिकी यावत 


। । 
त्रेमकान्त 
स 


| । एक 
म्र मन मे यह बात खटकती थी कि, हमने 
मिंहमानके खाथ देखा वत्तौव किया । 





~~ 





ग्यारहवां अध्याय । 





अय यह चात उटी करि, अगर षदे आदमियोक्षि 
यट व्याह कणा है तों ह्मे छटवारसे रहना 
चाहिए । दसफे किए रपएकौ जकूरत पडी । 
हमने पक कमेटी वैडाई । उक्तम धरै सव मेम्बर 
मौसद्‌ थे! उन्देँ यही विचार करना था कि, कौन 
कीन सा सामान येचकर रपया हका करना 
श्यादिएट 1 पौसला जल्दी दोगया । यह तै हमा 
कि, एमाय सया वैल, अकेला नेसे, इट जोतनेके 
फामका नही है। इल कारण इसे परमे येचना 
चादिपः भौर उगोसि वचनेके लिप सु द पेम 
जाना चादिए} यद्यपि यैर बेचनेको यद काम 
परे पहल सुश्च मिला धा, तो भी सु पूरी आता 
धीक, मैष्से भटी माति कर सकरूगा। किसी 
आदमौकी बुद्धिमानीकी थरकख उसकै साथियव्ती 
चुद्धिसै की जाती ई 1 स हमेशा घट्-गृदवीमे सदा 
शा, इस कारण यपनी सासारिफक युद्धिकी याचत 


<= । - 
प्ेसकान्त 
सेरी सय छु घुरी न थी । दुसरे दिन सेर जव 
से चैल कर चल पनरह कदम चलाव तानि 
सुभे सावधानतासे ्रचनेके लिप. सचेत कर दिया । 

मने वैलको छे जाकर पेम खडा कर दिया, पर 
यदुत देर तक कोई भी खरीदार न आया । आखिर, 
पक द्खाख भया जते चार्य आओरसे देषभारु कर 
सीर अन्धा चतारः चिना कुर दाम छगापप चला 
गया } दूखरा भया , उसने जोड़े सूजन चताई । 
सीखने प्क फोडा वतखाया। चौयेने ओ 
देखव्छ्र कदा कि, सकी सरतत कीडे हैः । अजन 
शुश्चे शस जानवर पर चडी करणा अआई आर र एक 
ष्वरीद्‌ारकै अने पैर मै शरमिन्दा होने खगा। जो 
छख किसोने कषा, उसपर मेर पूर यकीन ती न 
हमा पर गने सोचा, किं चहूतसर यादमी जिस = 
कदे, उसे ठीक ही समम्ना चाहिए] सेर 
राजारामकौ भी यदी खय हुई | 

षस प्रकार म भीचकला हो रा था, कि 
भेरा पक पुराना भित्र किशोसचन्ट आया › 
कडा, “वलो दूकानपर चलरर षु श्या पी 
दूकान पर मघ } दुकानदार हमसे 








७5 परेमकाल्न 


छोरी चैटनेको कहा । दम वहाँ पटच तो दैपते 
करा है कि, एक बहुत वृ.ङ्ढा मादमी चन्दन ख्गावे 
यैढाषै जौर यड ध्यानसे रामायणकी चीपादयां 
गारटा है| सीर, हम दोनों भी वदीं वौढकर वात~ 
श्वीत फरने रगे 1 अपने यपनै भामग्यके उतार 
चदावक्री उदुतसो वाते हई । मनि अपनी किंतार्वोका 
हा भी कदा! पण्डितं नाययणदाससे जी 
भ्गडा हूभा था, उसका दाल सुनाया } इतने ही 
पकः टडवैने खाकर उस वु इदे कानमे फुर का । 
चु ढेने जवाव दिया--शवहुत विनय क्यों करते हो १ 
हमासा धर्म है कि मनुष्य मान्नके साय भलाई करै 1 
यह खो, अगर मेरे पास सौर होता तो वुम्द' मौर 
दैदेता । पर ७५} रुपपसे वुम्दासा क्राम चरू जायगा । 
छो, खेजामो 1 

टडका आंसू प्यकर छतद्कता श्रकारित कने 
खगा,पर मेरी दना उखसे भी अधिक चटगई । 
बुदढका परोपकार देख, मेया चित्त उखं पडा । 
चद्‌ फिर रामायण माने ल्गा भीर हम वात्तचीत कमे 
खयै! थोडी दैरफे वादं किशोस्चन्दरमे फदा-- 
शुने पेरमेते ˆ खेवा । सभी केकर खाता 


५८ 








1. ॐ का 


परेमरनन्त ७८ 


ह ्रेमकान्तजी, बहुत दिन पीडे तो आपके खा 
समागम हया 21 अमी म आपका पीछा न 
खोमा 
मेस नाम खनते दी वुड्ढेने छ देर तके ध्यानसे 
न्नेस खर देखा जीर फिर किोस्वन््रके चे जाने 
पर सुभ््ते आदसपूर्वक पूा-- 
न्क्व भराय, ष्या आप वी प्रसिद्ध प्रोमकान्त 
है, जो वदे सादससे प्एकपल्ीवतकै सिद्धान्तका 
भ्रचार कर रदे है खीर जिन्देनि परोपकारका चीडा 
उखायाः हैष 
~ यद खुन मेरा चित्त फडक उठा 1 सनि कदा-- 
नमदापपफज, स्ापका परोपकारः देष्कर जो प्वुशी 
मेरे वित्तये दुई थी, वद गाप सरीखे खनके मुखतते 
अपना नाम सुनकर जीर भी बट सर! आपके 
सामने वी प्रेमकान्त दालिर है, जिसे माप प्रसिद्ध 
वतते है! यही भा्यहौन भ्रेमकान्त दै, जो 
सआजकरके जमाने बहु-पलीत्वसे गड रहा द ।” 
बुङ्ढेने कदा--^भदमृजी, क्षमा कीजिप । मे 





७६ प्रेमकान्त 








मने कानी, महायज, मैं आपकी वर्तो 
से जस भी अप्रसन्न नदीं हं । 

वुड्दढने कदा--“मदाणायः, आप तो हमारे दैरके 
फेस कीर्तिस्तम्भ ई, जी कभी चायमान न होगे । 
भाप तो-- 

यद्य सनै उसे येकं दिया । फिर हमारी भौर 
विधयो पर याते दती र्हीं । उसने परमेभ्वर्की 
खष्टि-स्वना पर पक पासा र्या-चौीडा व्याख्यान 
दैडाखा । आखिर भनि उससे कदा कि, म एक वै 
यैचने आया ष | उखने फदा कि मै अपमै एक 
असरामीफे दिए यैर खरीदने याया! मनि 
अपना वैल खाकर दिखाया मीर उसी समय सौदा 
छटर गया । उस्ने पचास स्पपएका पक नीट 
सुलनेको मेरे हाये दिया । मेनि कटा-- 

मै यदां किन्न चतो जनता यु रूता नही । खुम्े 
सपण कौन देगा {> 

तच उसने अपने नीकरको युलाकर कदा--“देो 
षस नोटफे सपय शरवचन्दकी दूकानसै या चीर 
जर्दति पिके ऊ सायो ।” थोदी दैर वाद्‌ नीके 
अकर फदा कि, रने यार अने कम लेनेको मी फा, 


म्रेमकान्त ९ 


चर कोई सपण देनेकी राज्ञी न हमा । यष सुन दम 
सयकी बहुत निराशा होना पडा ¡ तव उस स्‌.द्ढेने 
पूा--^मापके मवमे जी पक फतेचन्द्‌ सहता दद 
उसे आप जानते हैया? 
मैने कहा-“सक्रा मकान तो मेरे मकान॑से 
खयाहुभादहै 
यद खुन यृ ङटैने कदा--शभगर यह्‌ चात है तो 
निराश श्येनेका कोद कारण नदीं { मै आपको 
उसके नामक परू दनी हुण्डी च्छि देता हं 1 चह 
"धडा ईमानद्ए्र आदमी है। मेरी उससे घर्पौकपि 
सुस्णाष्छात ६ । 
फतेचन्ददेः नएमकौी ही भने स्पपकै चयबर्‌ 
ही समभ्पी । दुणडी पर दस्तखत करये; यू इटेने उसे 
घुष देदिया जीरः चद मेरा चख छेकर मपने नौषारकष 
भध चटतां यना) 
धोडी दरे चाद जय सने विचार किया, तय 
भेरे चिमे यद वातं उढो कि, पक यनजान आद्‌! 
खे ुख्डी छेना ठीके न हूभा । शसलिष्‌ भने चाटा 


५ । 
कि चैट छीटनेके लिपट उसके पीछे दीद" 1 पर सवं 
अततरटैर् दाय ५0 र ~ र ~ 


र्‌ प्रेमकान्त 


श्ल दिया कि, जिसमें जर्दातक दही जलद जाकर 
ण्डी सूर करदं । फतेचन्द द्रवाजञे पर घटा 
ट्क्ा पीरा था। भनि हुरडी दिषलाई तो उसने 
उसे दौ चार पटढा। मैने कहा--श्नाम तोपद 
किया न! जगमोदन सहाय है ।* 

उसने कदा--दाँ, नाम तो बहुत साफ लिषा 
हौ। म उसे जानता भीद्टं। जितने बदमागा 
आजतक ख सारम ए हैः उन सवका वह शुरूघयाल 
दर । उसी बे्मानने दमे चशे पेचे थे 1 क्या सूरत- 
शाकटसे चह भठामानख नहीं ख्गता ६? क्या 
उसने वहुतखी सृष्टि स्चनाकी घाते" नदीं फी ? वह 
वडा ही वष्टमाश्च र । मै उसे गिरफतार करार्गा 1" 

यद्यपि यदह वात सुनकर मेरी अङ्क गुम हो गई, 
परमेरी ली ओर ल्डङे घ्या करटेगे शसक शुम्डे 
सीर भी चिन्ता हुई! सुभे धरःजानेसे उतना ही 
डर गता था जितना किविना ष्टी चिये भाग 
जाने बाखे टड्के को मास्टर कै श्वामने जनेसे 
खगत है । शखरिपः सनि यह सोचा कि, घर पटुश्च 
कर प्रे म हौ नाराज होने छर्मुमाः। 

पर सोल } जाकर दैपता्टु तो स्र 








म्रेमफान्त +. 
[------ ~~ 


घेणे पर सस्ती छा र्दी है शीर ताया रो र्दी दै , 
क्योकि उससे मादन कद गई थोफि वं छठ 
खीर यमचद्र कह रहे धे कि, घे यड आदमियोके यदां 
हमार छड्कियों छो सया नही करा सकते । य 
चात सुनकर मु कु आश्वर्यं नहीं हमा 1 सर्वम 
छख शष्वार तो पटुश्वते दी नदी ! वरह फे 
जीते जागति अवार वो मान, ग्वाकिन, मनिदहारिन 
सीर नान फी दही समना च्वादिए ! येदी रोज 
रः घर आती जाती ई, सौर पक जगद की वातकी, 
जदतकः उनका दरा यमत & चदं नक, रूपल 
दरार भें फरीरन कौला देती ह अगर दनको 
किसी घात छैन फटने की कसम दिखा दौ जायं 
मव तो शस घातक पौलनेर्मेये ज्ञसाभीदैरन 
करः 1 ये जिस धरम जाकर अपना दा जमा 
देती दै चदं जव तच्छ वाप-वेरे-सीर स्ती पुरूपं 
पटृट न करादेः तवतक, तिल भर नहीं दरती ! इनका 
यदी काम ई किर पक गृदस्यके यर्दा जाकर सियो 
से उस्घर के पुर्यो खी च्‌ राई फरना सीर वातं 
प्रय चद्वाकर कठना । दरक यदमी फे चाल 
चख्न प्रर ये पता अन्तिम षटैस्तछा दैदेती ई! 


परेमकफान्त द्द 


ष्टा, जरूर वां होगी--यो कह तासा लोस्ते 
दं्तने लगी भौर वोी--“माफ कीजिएमा, सुश्च 
दश्षनेकी भदत पड गर है |" 

“म ख॒श्ीसे आपकी माफ करता ह, पर अगर 
आपके सुखसे यह वात म निकटती तो मै र्से खी 
सखमरुता भी नदी 

यह सुन ताराने हम सवसे द्रगाय करके कदा-- 
श्शायद्‌ ! पर यदह तो यतखाद्ये कि एक छर्टाकिकी 
बितनी दसी होती है । > 

भ्सुभेः दीखता हे कि आज सवेरेसे आप कोई 
प्रदस्तन पटस्टी है, किं सीकी तोल पूछती दै} 
ःखीकी छकसे तो समभ््की माधी छर्सक यच्छी (४ 

तारा ₹ंसकर योखी--५आपको भखे ही सच्छी 
ङ्गे, पर मनि ती पेसे भद्मी चूत देष ६ जिनमे 
समू तो जय भी नहीं दै पर समम्ते है अपनेको 
्यानदासका नाती} * 

श्तो आपने जरूर रेखी सियोको भौदेखा 
जिनमे समम तो जय भी नदी, परी 
सरखतीका अवतार समस्ष्ती ही {~ ~: 

दून वासते सु श्ट म्गद्धू दोगयः कि ताग से 





८ॐ गरेमन्तछो 








फामर महीं चरेगा । शस रिप मनेय दही उसे 
श्ररमिन्दा करना विचारा । सते कदा--शयिना 
ईमानदासीन्ने समभ गौरं अक्ठ दोनों बेफायदा ह 
चिना द्मनदारीके आदमी किसी कामका नही} 
दोपहीन अनपढ किसान चटुतसे अवगुर्णोवाके पटं - 
चिं से कीं अच्छा) विना सच्चे हदये 
घुद्धि ओर सादस फस कामके ? 
“सत्यशील नर समं जगत, नदिं उत्तम कषु आन ।* 
मदनमोहन वोखा-शदा, रा, यह रछंगोरिया 
यावाका दोहा सुभे भी याद्‌ है। यद वुद्धिमानों 
खीर यदे भादमियो पर प्रयुक्त नह्य होता । मचुप्यकी 
इउत शुणसे ही होती ह, कोई दौप न दोनेसे नदी । 
चाषे पठे-रिखिनें अष्ट म हो, राजनीतिक्षमेँ धमण 
हो, मीर ष्स्यीरमें प्र रता छो, लेकिन धया दम दनक 
अपेक्षा प्क मीच मजदूःर्को च्छा समर, जो निन्ठा 
सीर स्तुति चिना जीचन चिताता दहै? इसकानो 
यह्‌ अर्थ है कि, चडेवडे चित्रकासेंकी तसवीरे तो 
हम, छु दोप रोने कारण, देख भी नदी भौर 
जयजगसं वव्चोके वनाप खाक निर्दोप होनेके कारण 
पत्तन्द्‌ फर । 


देमफान्त ८६ 








शहा, जरूर वपा हागो--यो कह तारा जस्ते 
हसने ख्गी ओर वोटी-“माफ कीजिपगा, सुभे 
दहसनेकी श्नादत पड ग ३ ¢ 
भ्म सुणीसे आपकी माफ कर्ता दु, प्र अगर 
आपय खस यद्‌ वात न निक्ख्ती तो मेँ इसे हसी 
समभता भी नीं 
यद्‌ सुन तारते हम सवस इशारा करे फदा-- 
न्ट्यायद्‌ । पर यह तो वतरश्ये कि एक छर्टाककी 
कितनी देसी दोती दै 1 * 
शुभैः दीपता है किः याज सवेरेसे भाप कोर 
पदन पट स्दो &, कि दंसीकी-तोख पूछती दै । 
ह'सीकी छर्खकसे तो समण्ू्की आधी छर्यक अच्छी ।* 
त्तरा ह॑खकर चोखी-“ापको भरे दी अच्छी 
लभे, पर मैने तो रेखे भदमी चत देखे है जिनमें 
समभरः तो जया भौ नदीं ह पर सममते दहै अपनैको 
ध्यानदासका नाती | * 
शतो अपने जरूर रेख सियो भोदेखा दोगा, 
जिनमें समम्द तोजया भी नदी, पर जो जपमेको 


सखस्खतीका अयतार समम््ती हीं {* 
छत दार ¬ $~ "~ २ (+ + 


प्रेमकान्त ८८ 


“अगर वहूतसे गुणी आौर प्काघ दोप हौ, तय 
ती यद चात सीकरी सकती रै, पर अव कसी 
आद्मीमें युण सौर दोप दोनोंका पूरा सन्निपात होः 
तव तो चद्‌ धुणाको पात्र ऊरूर है 

श्राय दही कोई रेखा याक्षस टौ कि जिसमें 
शण मौर दोप दोनोंकी प्रचुरतां हो । मैने तो भाज 
तक कौ भी ेसा आदमी नरी देखा 1 दा, द्वके 
विपरीत तो सैकड़ों देखे ह!” 

“जापका कहना ठीक है, पर सँ अभी आपको 
पक पेखा आदमी दिला सकता ह--दतना कद 
कर म एकटेक उसकी ओर दैषने खगा मौर चिला- 
कर कहने खगा--“्यीर युके वड खुशी ह, कि मनि 
उसकी वदमाश्ीकी धाद पा खी । अच्छा, दैयिपः तो, 
साप स चणएदखको पदष्वानते है ?* उस्ने निडर 
हीकर कदा--शहा, यह मैय है । सु बहुत श्वुशी 
है कि, यहं आपकी मिल गया! 

“क्वामाप दस चिद्धीरो भी पदान्ते दै? 
वेचि, घघरादपः नदी, मेरे चेहरेकी तरफ देखिए । कना 
मापने इसे पद्यानां ? जापने से दिष्वकर नीचता 

समीर छतघ्चताका काम किया या नदी १ 





८६ ग्रेमक्न्न 


प्रधम भाकर उसने जवाव दिया-भ्भीर आपने 
इसे चयोखकर नीचताकां काम नदीं किया 1 आपके 
सरवर पदीं है कि, शसक सिप मै मापकी जेर भिजवा 
सता ह" ? स्िफं सुभे हाकिमके सामने जाकर 
हरुफसे कहना पडेगा । पिर देखियेगा, आपकी यदीं 
हसो दस्वाजेसे सिपादी पकड ठे जार्यगे |" 

यह चात सुनकर तो मुम्हे यडा जोश आया । 
प म्पे न रदा। मैने गर्जकर कफहा-“छतघ्न 1 
शक्तस । ममी यछसे काटा ह फर । रेते वैद 
मा्नोका यहा काम नदीं । जा, मुभे अपनी सूरत 
मत दिलरा--” यों कट कर उसका बण्डट मेने 
उसके सामने कक दिया । उसने रखकर ऽसे उखा 
दिया मौर चता वना । ताराकों यह्‌ चत क्न 
चसो छगी कि, म उसे श्रमिन्दा न कर सके 1 
भरने कहा- “नीच भदमि्योको शसम न अवै तो 
हमै मश्चर्य नदीं करना चाटियि । चन्द तो जच्छ 
काम कनेमै शरम आती है । सुरे कामस तो उनका 
सोमर रोम प्रसन्नं ह्येता है 


1 1 





~ 


वारहवां अध्याय । 





मद्नमोदनका आना चन्द होनेसे किंसीक भस 
म्तोप नहीं हवा । हमारा जिमीदार गकस हमारे 
यदा खानि रगा । उस चदि तनीय टौ, ˆ 
मगर दमे.उसमे को भी स श थ 
हमे उसके साथ अपुछडकोकी सगा करनी थी । 
~^ <+ चन्न मनि कंडकिर्योकी वदत तारीफ किया 
करती धी 1 अगर कचौीड्यां स्ता होती थीं तो चह 
कटती थी कि उन्द लडकियौने चनाया है , अगर 
अचार अच्छा होता था, तो उसे भी र्डकियेनि 
डरा था, अगर तर्कारी मच्छी हौती थी, तो उसमें 
भी मसाखा ठ्डकिर्योकी सखारसे डाला गया था । 
तारको यकीन दगया था कि, वद्‌ मारे यदा 
अपनी समाई करना चादता है, पर थपने चाचासे 
स्ता ६ै। 

पक चार हमारे धस्की खिया पने पडोसमे 
फतेचन्दरे यदं मिलने ग । व उर्दीनि देखा, कि 


शद म्रेमकान्त 








उसके छुनयेके खव यादमियेनि एक चित्रफारसे 
प्यार आने चित्रके दिसावसे थपनी अपनी एक तस- 
चीर वनयाई &ै। अर हमारे यदा भी सलाद दुई, 
कि तसयीरेः चननी चादि 1 मेने वहत मना किया, 
पर मेरी किसने न सुनी । आखिर सुभे चित्र 
कारो चुद्याना पडा । अव उसे यह वात सिल 
य्यान्पै वाकी रदी, कि हमारी तस्वीर फतेचन्दकी 
तस्वीसेंसे अच्छी कमे यने । फनेचन्द्फैे यदा कुर 
खात तमवीरे चनवाई ग्द थीं अर सये हाथमे 
एक एक शन्नरा था ] दमारे यहा बहुत वहस 
होनेकै चाद, यद तै या किं, हमारा सवक्रा गरोह 
पकदी चित्रम रदे । दस्मे शाम भी कम लगेंगे 
सीर यदी आजकलका फीयान भी है । शन्तरा दाथमे 
केनैकी चार तो हमारी रायभे पुखनी होर थी। 

दसथिये सिप मनि अपने सिद्धान्तकतमै पुस्तकं यमे 

ठेठ । आखिर आठ दिनम चित सैयार हभा। 

खथने उसक्तौ थटुत पसन्द किया $ पर चह इतना वडा 

वना कि, उसे वरामदेमे खटकाना पडा । उसे देष 

देपकर मारे सव पड़ोसी हमपर घूव र्दा करते 

थे। इससे दमारा घमण्ड घटत टय ! 


प्ेमकनन्ते 1 ६य्‌ 


तारम कदा फि, शयी वार खक्ष्मीफान्त अचे, 
तो उससे पना चामरे कि, वद हमारी ठ्डकिर्योकौ 
सगाई कदी कसा दगा या नदी | श्सी तर्द चात- 
वीते उसका म॑शा भी मादूम हो जायगा । इख 
चयि जय वदद आया तय छंडफिया वदास हटकर 
पाचके कमरे चटी ग, जदासे वे सव वाते सुन 
स्पे । तारने युकतिपूर्वक शख प्रकार वात छेडी-- 

^फनेचन्टी टडकीकीौ सगा सुनी रामभ्रसादं 
ये खडेसे ह दै! फौसा गच्छा घर मिखाहै? 

शहा 

श्वे मादमिर्यौी खडकिया ती बडे घर जाती 
हीह आफत तो गरी्ीकी रै । आजकल जमाना 
पेखा है कि, रूप-रद्व, शुण-मवगुण को नहीं देखता ; 
खच रुपया चाहते है । यह कोर नदीं देखता कि, 
डरी कैसी है ; सव यदी देखते है, 7 उसके पास 
क्याटै 

शा, जमोना तो रेता है, पर यह चात भुम, 
पसद्‌ नहीं है 

“उच्छा, सो, व्वा आप छपा कर मारी 
कडकी के लिए कौ डका ताशव कर दुगे १, 





शद येभकान्त 





उसकी उघ्न व्याह कै लायक हो चुकी है मीर 
चद्‌ पढना दिपना भी कापी सौप शुको है] ” 
“उस लिए तो कोई पढा-रिणा यर श्पप- 
वाखा ठडभ्ता होना चादिष्ट ।* 
भमापकी तलाश मँ क्वा पेखा कीर नदीं रै 
नही, रेखा त्तो कीर नदी ! आपकी ख्डकिया 
धटे चरने फे लायक है 
५अजी, हम तो प्क छडकीमा व्याह आपके उस 
आखामी फे साथ किया चाहते दै, जिसकी भा भमी 
भर गः है । घरी वह्मद्रेव । £ तौ चह पाता पीता । 
प्यापकी ध्या याय है 
श्भरेसी राय तो नहीहै] रेस वारको अपनी 
ख्डकी मत्त देना । यष्टुतसी वतं णेखी रै कि टकी 
घा नदी जाय }" 
भयच्छा, एेसी क्वा चते है ? मने तो कख 
शनी नदी ।* 
भाप नँ सुनी, यद दुसरी घात ै। 
चमसे कम मेस राय तो यदी है ।" 
षसौ श्रच्छार धात्त्चीत दोनेके चाद र्श््मीकान्त 
श्वा गया} हटमलोग इम चातीं का फु नतीजा 


गरेपफान्त ६४ 


न निकाट सके! आखिर यह निश्चय दथा, करि 
चह्छमदेवसे बातचीत जारी क्ली जाय । 
च्मदेव प्क ईमानदार, वुद्धिमान्‌ ओर सुस 
सचुम्य था। उसको ओस्से वातचीतषशष र्दी थी; 
पर हमने कु जवाय नदीं दिया धा । दौ दिनि वाद्‌ 
अचानक उसके ्वाचा सौर रक्स्मीकान्तकी एमारे 
यहः सुखमेड दौ गई! घे दोनों एक दूसरे को डी 
दैर तक क्रोधभरी दिस देखते रद । परः वल्लभदेव 
कै ्वाचाक्तौ उसका छु किराया तो देना दीने धा, 
दसखिपः उसने रष््मीकान्तकतै क्रीधकी जय भी परवा 
न की ताराने भीउसीकी जियादा खातिर की । इस 
कारण हमसे चिद्टकर कच्छीकान्त चल दिया 1 मैने कहा 
"तुमने देखा, खक््मीकान्त कैसा आदमी है? चह 
चारै सो तुस्दारी चात मान सकता है, पर कुः कदता 
दौ न्दं । इसे साफ जाहिर है, कि वह व्याह 
करना नद चाहता 1 
"कुछ सयः दगा 1 उसकी वातेसि तो यदी 
म्यम हु, किः चह सीधा स्वा आदमी ह । * 
इसे याद्‌ दमने निश्चय किया, कि यअचष्ी वारः 
खद्मीकान्त आवे तो उसके सामने यह तै किया 








६५ सेभफान्त 








जाय, फि वमदैयके साथ व्यादका सुतं किस दिनि 
च्छा "नता है । कर दिन षाद घद आया । उसके 
रमते टी यद्‌ निश्धयं किया गया, कि शसं मीने 
ध्याट्‌ फर दैना चादिप 1 

इनसे खष्ीकान्तफो चिन्तागीर भी धदी | 
कं ्रफूतां दो गया पर उसने कख फटा कर नही 
भेजा । दूसरा सप्ताह भी यदी बीता मीर तीसरा 
भी । पुमे ते इससे वटूत ए्वु शी हर, षोकि मेरी 
ख्डकी एक धनी, किन्तु दुराचारी, आदमीको छखीड 
पष शान्त जीर सुपीक धर जती थी । 

न्प्र चार दिन रह गए | रातफो हम संव 
भद्धीटीकी चाये मोर वैठे पुरानी कदानिया कद रदे 
ये भीर भागे चाते सोच रदे ये । वामे सूच किठे 
दना स्दैये! मनके खड, मी मनकि दिसावसे सा र्दे 
थे । फनेचन्द्‌ भी बदा मौीजूद्‌ था । मेनि कदा--“घुद, 
सय ्ीर्जोका ्ररन्ध तो रीक रीरष्ठीरहाषटैन श 

सव षाम ठीक दो स्दा है । म ममी यद विचार 
कार रा था, कि बह्वमजीके साथ जीजीरा व्याद दी 
जायगा तय दमे उनकी अर्क निकाख्नेकी ऊठ विना 
किरायै उधार मि जाया करेगी !” 


[3 
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नहा, इसमे क्या क है १ ओर वह्‌ द्मे अच्छे 
अच्छे कचित्त भी ती सुनाया करये 1" 

“उन्दने क सये हमारे दिगवस्को भी तो 
सिखा दिष है ! वड छन्द टू गता दै (” 

न्जच्छा, क्या वहमाता भीर! तोषे 
सयुनवाओ न , कहा है दिगम्बर, उसे दुखाभो ।" 

चारखरूप वीटा ^दिगम्यर परमकै साथ बाहर दर । 
छेकिन उन्दीनि दो सवैये सुमे भी सिखाप है { यपि 
चाहं तो मै खना सकचा ह्र", आपको कौला सवैया 
अच्छा स्यत है, चञ्मापाका या घडी बोरीका 
श्व्रजमापाका सुनाभ 1” 
चाकससूप गले ख्गा-- 

नदीन भीन दसी सगदीन, 

चिहग परयो छिति छीन दुलारी । 
राधय दीनदयाख पारकं, 
दैषि दी करना भई भासी ॥ 
गीधरो गोदर्मे सि द्यानिधि, 
नैन खयेजनमें भरि वारी । 
चारि वार सवारत पण, 
जयायुजी धूरि जखन सौ पठार |” 


६ॐ प्रेमकाम्ब 








श्चाह। वाठ वद़ा यच्छा लडका ह । मच्छा, टम 
म्द धाशीवद देते ई-तुम रज-पुरोदित ठो {* 
यद सुन ताराने फदा-परमेश्वर करे, भापकत 
आसीख फले । मु सकी पूरी आशा ह । उसी 
मां फे फन तो कर पुश्तसे यज-पुरोदिताई दती 
मार टै।० 
मने कदा--“गहा ¡ कीसी भी दही, प्रजमाधाकी 
साधारण कविता भी पुष्टे माज-~करुकी लडी-पोली 
फी तुकवन्दीसे अच्छी ख्गती दै । धाद, वजमापा 
कीसी मधुर ह! देषो, ताया ] भय दम ुद्ढे दो घले, 
पर हमारा युदापा मी सच्छा कटेगा। हमारे 
पुरषे यदे सद्राचारी पे जीरदमारे छ्डके 
भी णच्छे चरके होगे! जयतक हम जीते ६, 
षम सुप देगे छीर मरनेके वादं दपरारी ईञ्जत-श्राचेर 
महाैगे | अरे, दिगस्वर, थाथी, छ कविवचा सो 
शुनामी ! म तो छम्दारी राद देय श्डैये! कौ, 
श्रसाको कं छोडा ५ 
द्विगस्वस्को भवा दै व्यो पने दठना 
टा, किं चदे दीडता ददता मेरे पासं धाकर 
गोरखा- 
&. 


पेपकान्त 1 ५4 

भवह तो गई, वहं हयेशाके व्यि मरे या 
से गर, मई ४ 

न्ग! काग?” 

शबद दो आदमियोके साय इको यैठकर गः 
बहुत चिल्ला, सेई-पीरी ओर यदा आनिकी उरं 
चुत कोरिश की, पर वै जयरदस्ती उसे पकडकः 
सेगप्टषः र 

चसच स्यादै? तुमभी रोय) दमाय स 
खुल मद्धोमें मिक गया । परमेश्वर मैरी कन्याको 
के ज्ञातेचार्टोक् सत्याना करे । मारा सय फण 
श्वस यूम मि गेया । जाी, तुम मी दुख भोगो 1 
तम्य पूव वदनामी हरै 1 दाय । मेरौ छत्ती तो 
फटी जाती द 

चमुदने कदा“ वाद, यदी भपसा सदस 
हैर “ 

ष्खाहस् 1 अच्छा, मेस सारसं मालूम पेया । 
लाओ, मैय सोखदो। भें उनके पीछे लास्छा 
मौर जदा सिरत यीं उने पकदू सा । भ युदा 
षतो गेयाद्रतोक्यादै उन घदमाप्तेको नाकं चने 
तिनवादूमा [ 








ई म्रेमकान्त 


मैन थो फदर सोटा दायरे ठे चिया, तव 
तारने सुश्टे तोका मीर रोते हुए कदा- 

५तुस्हारे पुराने दार्थोका शख तो अब रामायण 
हीह। उसे षदो ओर धीरज धरो! वद्रमाशेने 
म वडा धोरा दिया । 

कुछ ठदरफर फतेचन्दने कदा-- 

ष्टा, तुम्हारा फोध बटू ज्यादा है। ठम्द' तो 
भीर सवको तख्टी देनी चादिपः, सो तुम उनका 
दुख शीर वढति हो । तुम सरीले धार्भिकके लायक 
यह वात नदीं थी कि, चुम यपने णान्‌ को गाली देते, 
भतो वदमाशरैदही। 

न्व्या मैने उन्हे गाटी दी थी? नदींतो।" 

ुखुदने कदा-श्दा, छमने उन्दे दो वार गाली 
षौीथी{" 

शतो परमेश्वर मु श्मा करे । पर अपने शनरु 
से भी तरेम कसनेका सिद्धान्त तो आद्मियोकि व्यय 
हारम अने खायक नहीं ६ । दाय, कदातक येऊ । 
सेते-सेते श्तनी उघ्र दहो गई। मय ्मक्या पल ? 
इससे तो मेरी कन्या भर जाती तो अच्छा दीता। 
चद स्या गई, रमार छुनयेमे ककक ठग गया । यय 


परेपफान्त ! + 


ष्वद सो ग, वद्‌ समेते लिये हमारे यष 
गई, मर | 

म्म्‌ 1 कटा मई?" ४ 

नवद्‌ दो मदमियोओे साय शको यैठरर ग{1 
यदुत चिल, सेरई-पीरी भौर यदा अनिकी उसने 
बहुत फोरिष्श की, पर वे जवरदस्ती उसे पकडकर 
गप 

म्मवक्याहैः तुममी सेओ। दमाय स्व 
शुष्य मह्मं मि गया ¡ परेश्यर मेरी कन्याको 
ॐ जानेचारछोका सत्यानां करे । मास संव कय~ 
धर धूमे मिख गया 1 जायो, लुम भी दुप.मोगो 1 
सम्दारी खूब चदनामी हई । क्य ! मेरी छाती तो 
फटी जाती है!” 

कुखुदने कहा--“ वाद, यदी आपका सादस 
दै > 

साद ! अच्छ, मेरा साहस मालूम पदेगा 1 
राओ, मेस खोटखादौो। मै उनफै पीछे जाख्स्णा 
मौर जदा मिरे वीं उनको पकदू गा! यैं चुडा 
दगया सो क्या, उन यरमा्षोको नानो चमे 
विनवादुया 1 





६९ ्रेमकान्त 


मने यों फदकर सोटा हाथमे छे सिया, तय 
तारने सुमे ेका ओर रोते हुप कदा- 

'तुम्हारे पुराने दार्थोका शस तो अव॒ समायण 
ष्ठी ई। उसे पढो भौर धीरज धरो । वदमागोनि 
शम वडा धोप्या दिया 1 "” 

णुः उहर्कर फतेचन्दने कदा-- 

न्दा, तुम्हा फोध बहत ज्यादा र६। वुम्द' तो 
भीर समको तसल्ी देनी चादिप, सो लुम उनका 
दुख शीर वदति दहो! तुम सरीखे धामिंकके लायक 
यद घात नदीं थी कि, तुम सपने शूको गाली देते, 
येतो षद्माश रदी! 

“वया सैने उन्हे गाली दी थी? नीती” 

शसुदने कदा-“दा, तुमने उन्द दो वार गाली 
[4 धी | 

शतो परमेश्वर सुभ क्षमा करे ! पर यपने शानु, 
से भी प्रेम कसनेका सिद्धान्त तो द्मियंकि व्यव 
हारम आमि लायक नदीं है 1 छाय, फहातक रोड" 1 
रोते-रोते एतरी उघ्रहो ग्दू। अय भमक्या करः 2 
इससे तो मेरी कल्या मर जाती तो अच्छा दौता। 
यद क्या गई, हमारे छुनयेने कर्क खगं गया । सय 








्ेमान्त ^ 


हमारे लिथे इस इुनियामें सुख फर घस ६ १ * 

द्म भाति रोते-घोति रात यीती | मते निश्चय 
किया कि, यदूमाशोषतो दः कर सजा जकर देनौ 
श्ाहिष । दूसरे दिन सवेरे मे लडफीकी वरौ 
चाद्‌ आई} फिर सपनी रामायण भौर सोया 
केकर उसकी तराश्मे यरु दिया । 

यदपि दिगम्बर श्रभाको ऊ जनिवारेका हखिया 
न यता.सका, तौभी सुम्दे अपने अ्मीदारपर संदेह 
हुमा, पयोकि चद रसे कार्म नामी था। इस 
कारण मै द्टच्ी-भवनकी आर्‌ ङा सै सपने 
ममे विच्वार करता जाता थाकि, उसे सूच फर 
काटा मीर ठडकीको चापिख ठे आगा केफिन 
स्ते ही सुच गावका पक आदमी मिखा । उसने 
फठा- 

“मेने पक भदमीरे साय पकर छडकीथ 
मोजपुर्की तरफ इकेभ जते देखा था । घद 
ख्डकी तो तुम्दारी र्ड़कीे मिटती थौ जीर उसकी 
साथी मद्नमीद्न मादूम ता था। दका चष्टुत 


चेजीसरे जा रदा था, इस कारण मनि अच्छी तर्द नं 
देष पाया 1 
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इन वा्तोसे मुम्टे फुर संतोष नदीं भा सीर मै 
ख्छी-भवन पहुच यया। भी वहूत सिदीस 
शी, दसयिये छच्मीकान्त खोकर भी नदी उखा था । 
थोडी दैरतक में उदय । दतमे्मे चद जाग उछा , तव 
मैने उसको बादर युल्वाया 1 वद प्छीरन आया 
मीर मेरी लडकी चले जनिका हाट सुन वहत 
विस्मित होकर योखा कि मुमे सतक यद 
घात नदीं मालूम है । उसकी वातस मेरा सन्दे 
उसपरसे जाता रदा । मुशे मद्नमौदनपर षी 
सन्दे हमा । थोडी देर पदले बद ददाती 
मदुनमोदनका नाम ठे ही चुका था, इससे मेरे 
सन्देदकी मौर भी पुष्टि हुई । इख समय सुभे भये. 
युरेका श्वान नहीं रदा । सभय धा किं, ठ्डकीको 
ऊजानेवाठेने मुञ्चे धोखा दैनेके टि उस दैदातीको 
मेरे पीडे ख्गादिया ष्टौ, परः यह चात सुभे नदीं 
शूभ्ी। मँ रस्ते बरावर तलाश करता गथा,पर करद 
कृ पता न चला । जय मँ शदर्यमे घुसा तय सुद्धे 
एक सखवार मिखा, जिसे मैने सपने जममीदास्के यहा 
देखा था | उसने कदा-- 

न्यदासे फरीर १८ मोर दुर जैनियोंकी स्थ- 


४9 
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यात्राका मेका हो र्हा टै! अगर तुम वदं जानो 
चो शायद्‌ लड़की लुमफो मिल जाय, षयोकिं कं 
रातको भनि उसे एक आद्मीक्रे साथ वहो देखा धा} 
{अव स उसी तरफ चर दिया, यीर दुसरे विन 
दोषदस्को वक्ष पटु चा ! देखा सयोग खमा कि) मने 
मदनमोदनको दुरे देख लिया, पर सुले सुस्मेड शो 
आने उरस वह भौोडमें न मास का गायव (1 
या, मौर सुभ्रे नदीं भिखा । न 
मव मैने अणौ जाना व्यर्थं समम्ब्फर घर खीटना 
पाहा, पर्‌ मनम इतनी चिन्ता धी सीर में एतना थक 
रपाथा कि, सुश्च बुष्वासेया धेया) कछष्णतो 
उखैः शस्तम टौ दील गपणये] यदीर्‌ मी 
सुसीवत सई धवोकि मै घस हत दुर था 1 सन्त्ये 
समे संडकरे, फिनारे पक सरयमे उहसना पृष्ा । 
यदा तीन्‌ दिनि तकर्म वीमार पडा रदा! पदर्ने 
भुम आसम त्तो भा परर सटियासीका हिसाब 
शुकानैको मेरे पास पैसे तक नथ] सम्भ था 
कि, लं चिन्तासे यं पिरद वीमार पड़ जात, ऊेषिन 
पवक सुसयाफिरने मेरे दाम चु दिण ! वद सुसाफिर 
पक किवाच वेचनेवाखा था जिखने यार्ककषि पदमे 
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की धदुत सखी कित्वे जीरोसि यनवाकर भपने नाम 
से छग थी। चद मेते पु्तर वेच्ै आया था 
धह मपनेको वारकोंका मित्र चतलाता था, परन्तु 
असर वद्‌ समस्त मवुष्य-जातिका मित्र था | चद 
हमेशा जद्दीरमे रहता धा, पर्योकि उसे सदा यदुत 
से जसे काम खगे रहतै थे । उस समयभो पह 
शिवाजीका जीयनचरिति टिके लिए सामग्री 
दफौ कर रद्‌! था 1 उस भटेमानसका चन्द्रखापं 
का चदरा मेते फौरन पटचान लिया, परनोफिं उसने 
मेरे लिप भी अनेक विवाहकी थारे विरद कर 
पुष्तरे छप द्यी थीं । उसने मेरे दामं दै दिप भौर 
मैने उधार सुका दैनेका वादा किया । भ अवतक 
कमजोर ती था, पर मनि सरायसे चरु देना ही रीका 
समभा मेनि सपने गर्वको दुत धिद्यर, 
जिते सयक यदा तर बदमार्णोको दढता 
दढता साया | जवतस आदमी पर असीत 
मदी पडती ततक उसे मालूर नदीं होता किकिस्र 
किख यापदाका खदन करना उसके रिक चादर ह । 
मसययागे वढा मीर धटे तक चसावर 
पठता गया! योडी दूर पर दुरे प्क गाङीघ्ी 
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भञ्र पाई । जव मै पास पटुभ्वा, सो देखा किं चद 
ष्कः छकड़ा ह, जिसमें पक ससमडलीकां स्तवा 
ख्या £! चद पासदी पकः गावको जारा धा, नदा 
क्षि रास दोनैवाखाथया) 
उस छकटेमे गाडीवानके अलाा सिर्फ पक 
श्चधारी था] उससे मालूम खा कि, सन्य सव 
स्धयारी करः सपयैगे ! मँ सस्ता काटने द्ररादेसे 
ससे वाते करता करता चरने खगा] भनि मौ 
पके रासलीरमिं दु आग सिया या, पर 
श्राजकरटका दाख सुभ्ते नदीं मालूम था ! श्सदियः 
मैने उखे पूछा किं, आजककी मरूडलियोकि 
शुष्य कौन ईह! रासधररी योला-- 
शाजकरुकी मर्डलि्योका सुक्र पुराने 
भरुडलि्ोसि नदी हो सकता 1 पुराना जमाना मव नही 
गहा {भवतो दमारी खचि चिङ्कुक चदल गई द । भाज 
कल तो "सगीत पूरनमर्की' रीका दिलाई जाती ट (* 
भकस ९ चह तो पुयनी खीलार्जीकी वरावयै 
फी वाते न्दी कर सकती! धह कोर खीला 


मीतीनदी, खाय! न वैसे पात्र, न चरित, न 
परिद्धास्ष; न चिदुपक । ” 
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“सर्वसाधारणको पात्र, चरि, परिहास किसौ 
से छख मतख्य नदीं । षद ती खुश टना सीर 
खना चाहते है । यस, जदा जया पूरनमरका 
सख्ाग होता सुना कि, भीड उमड पडती ह । माज- 
कल ङीलाकी तारीफ कुछ रवनासे नदीं होत्ती, गनि 
यजाने ओर हाथ-पैर मटकानेखे होती है। हमारौ 
मण्डी तो व नारककी तरह रिकष्ट लगाकर 
रास दिखती है। क्ते तीन पदेः भी कटकोये जाते 
ह 1 १ 

दख समय छकडा गावफे पास पट चुका 
शा। गावके आदमी हरमे दैखनेको धार निकल 
भआपः। बडी भीड हकटरी दीने टगी । षस कारण म 
टः पदो ही ससयमें धस गया । उसमे रस 
धारीभीयागया1 वहा सुभसे प्क भादमीने 
पूछा- 

“तुम मण्डलीकै मुखिया टौ या सासधारी ? ” 

जव मैने सच वात कदी तर उसने रखधारीकमी 
सीर अम्हे भोजनक किष न्योता दिया। मने 
उसचा न्योता सखीकार कर लिया। 


तेरह्वां अध्याय । 





अष्ा हमारी दावतत थी चहं घर गांचसे ॐ दुर 
श्वा । हमारे मिदमानदारने देखा कि, कोई सवायै 
सैथार नदीं है, इसलिप्ट वह मे पैदल ष्टी साथ के 
खा ! थोडे देस्पं हम एक यदे आठीशान मकान 
भें षहच गये । पक श्वूच सजे सजापः कमे ले 
जाकर ह्मे विडाया गया । मिदमानदार भोजन 
च्ानिके लिप नतौकर्योकमो आक्ञा दे -आाया । घतते 
अन्तम पदार्थ सामने रक्ले गये भौर वातचीत हीने 
खग ॥ भोजन हो चूर्नेके चाद उसने सुमे पूा-- 

श्या मापने माजका "नि्मक समाचार दैप्वा, 

«नरी 1 

` “नदी ! तो पपततित-पावनः भी न देखा होगा | 
नदीं ! कदास देता १०, 
“यद तो घडे आध्यर्यकी चात है। संतो भान 
कल खच संयणवार पठता ह-पष्टेय-मारोस्न, 
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सं सार-मिघ, देशवासी, दित-चिन्तक, यीर-दैश, 
सम्य-मिच, यनुराग,अीर सव मासिक पचिकारं 
भी यदयपि इनमें किसो किस्म विरोध ई, पर 
सुरे खव च्छे रगते है । ” 

चह तना ददी कद पाया कि टम दरवाजपर 
किसी अनेकी आट सुनाई दी ! श्ट एक 
नौकर वोख उखा कि, मारिक आगपं 1 मद्र सुमे 
मालूम हा कि, हमारा मिहमानद्षट सिफ एक 
नौकर दै, जो अपने माटिरुकी गं रदाजिरीमे भरमन- 
सादत दिप ष्दादै। इतनेदीम मालिकि सीर 
उसकी सीमे घर्म श्रयेशं किया । दमे वदा दघलकर 
शन्देमी वडा अध्य टमा । भरानफे असी 
मालिकने सुभे यर मेर साथीसे कदा-- 

“पदापाय, दम आपै सेवक ६ ¦ हमारे यता 
पधारकर जो छपा मापने कीरै उस्फे किणि टम 
पफ दयसे रतक्त है ।* 

इृतनेर्मे हयी नासयणदासकी ख्डकी भीतर याई, 
जिससे कि, कामिनीको सगाई दूट गई थी । सुमे 
वहा दख घद चहु प्रसन्न दु ।! उसने कटा-- 

भाज यद यया रुमा फि, अचानक साप दुर्शनं 
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ह १ मेर चाचाको यह जानकर जट प्ुशो दोगी, 
कि परेमकान्तजी हमारे यदं मिहमान है 1 ” 
मे नाम सुनकर तो माछिकने चहुतं॒भ्दूफकर 
मुण्डे नमस्कार किया, पर मरे आनेकौ घटना सुन 
नको वडा चिस्मय हुभा 1 प्रमके भागनेकी यात 
खनसे गु्त क्ली ग । जो नौकर मे खिवा, 
खाया था, उससे वे पदे नायञ हो गप घे) पर मेर 
फठमेसे उन्दने उसको माप करः दिया । 
कानके मालिक परि्डित लाडखीप्रसखादने सुवे 
उष्रनेके लिये यदुत याग्नद किया 1 उनकी ती- 
खीनिमी वदटुत छु कदा, द्रखटिये ' सुने वदा श्ग्ना 
पडा! दुसरे दिन छवद र्वा सुभ्दे यगीचा 
दिखने खेग | चदाम्हौ वदुतसी मनोर वस्तुण 
द्विपाफर उसने सुते पूडा-- 
व्कामिनीक्ष पत्र यापके पाक्त कवसे नद्यं 
माप्रा १ 
मैने कश--“वद्‌ तीन चरससे घादर । चयस 
खसे नसो फो पन्न हमारे पास मजा, न सपने 
किसी मिचके 1 भुम नदीं मादूम, चद घानकल घी 
ट! सव शायद्‌ म उखे कमी न देष. । मेसा ष्ठ तो 
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सव धो चुका । जैसे खुपसे हमारे दिव वम्टारे धमे 
यीते वैसे अय कदा अनेको है ? मेरा स कुनवा 
प्रक पक करके तितर-वितर ही रहा दै । निधं नतासे 
सिफ दीनताकी ही नी, वदनामी तक की नीवत 
सआगई {" 
मेरी वाते सुनकर उसकी आमं मासू याग । 
यद देखकर मुभे सतोप हा, किं इतने दिनतक दूरः 
रहनेपर भी उसकी प्रीति पले समान चनी हु 
है । अभी तक उसका च्विाद भी नहीं दुभा वा । 
घं सुमे वदाकी सय चीजे" दिलाती रही अभीर 
कामिनीकी चात श्छ न कु पती ही रही 1 
दतनेमे भोजनका समयो भया] देता हती 
मेया पदठेक्रा साथी रासधारी टिकट वैचने आ रहा 
ह कसल-चध रीरा नेको थी | उसने कदा-- 
शक देखा वदिर्या मुपा वनेया जसा आजतक किसी 
मण्डली नदीं चना । वह खभावसे ही रासधारी 
&। उसका स्वर, रूप, चाट ढा, समी तारीपके 
छायक ई । चद अचानस हमें रस्ते मिट गया वा ।” 
यद सुनकर सुक भी देखलनेका श्वी हा मीर 
मै भी सखये साय वदा गया । हम सद लोग ससे 
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अगिकी कताम येडे पर समी मसुखाको देपनेके 
चपि अधीर हौ रदेथे।! भाणिर वद र्डू-मूमिरभे 
आया | दा तो वद मेरा भाग्यदीन डका था ! वट 
अपना पार शुरू फरलेष्टौ षठो था, कि सामने 
उरे भुमेः शरीर रलिताको चैठा देखा । थस, फति 
सो उसके मुस एक शब्द्‌ न निकला 1 
परदैके पीठे जो पार्घरोको तालीम देनेनाले चैट 
थे, उन्देनि समभ्ध कि, चद्‌ घवया गया } इससे वे 
उसे सूच उट्साद दैने खगे 1 पर वह माठ मर सासू 
सेने र्गा जौर र्कभरूमिसे खीर गया 1 उस समयकी 
अपनी दशाका मे कद्ातक वर्णन कर १ इतनेरीन 
रुङिताका चेहरा पीक पड गया छीर उसने घर 
चठनेकतो कहा 1 घर पटु चकर हमने काडखीप्रसादसै 
सव दारु फा! उन्दने टडकेफो बुखानेके खि 
गाडी मेजी । उसरे सनेपर राडलीप्रसादने खागत 
किया ओर म भी उससे मिरुकर चहुत श्रसन्न मा । 








चौदहवां अध्याय । 





फामिनीके धा जनेकै वाद्‌ राडलीप्रसाद्नैष्षो 
नौकोंसे उसका भसवाव छे आनेको कदा । पटले 
तो उसने भना किया, पर जव चे न माने तव उसने 
कदा कि, मेरे पास सिवाय पक सोरे तथा योरेक 
शीर छु स्पभान नीं है । यद सुन मनि फदा- 

भयेखा 1 गरीवीकी हारते तुम सुभे छोड गप 
ये जीर उसी हर्तमें तुम वापस आण । सोनी 
भुम उम्मेद है कि तुम्दे' दनिर्यांका बहुत छख तज- 
श्वा होगा| 

५द्‌ा । छेकिन सम्पच्चिके पीठे दीडनेसे यदे मरटी 
रिती, स कारण मैने यदउदौडना छोड दिया ह ।" 

छडदीप्रसाद योले-्वुम्दारी याच्राका हार 
सुनकर म जरूर खुश गि! दउम्दास योडासा 
षार सो हमने ठम्दारे पितासे शुन लिया है! पर 
भया याकीका दा ककर सुम टम सयको 
श्रस्न नदीं करोगे ? 


1 
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“सच घात सो यद है कि, जितने धमरडसे म 
सपमी याचाकी चाते' आपकी खुनाऊ गा उससे 
आधी श्चुशी भी आपको उन सुनकर न टौगी । 
मेरी याताम पीर्पका फामं पक भी नीं द्रुमा 1 
जो जो ची" सैने देीं उनका वर्णन किये देता श" । 
मेरी पदी भुखीवत सो यह थी किमसी आणा वहत 
वह गई थी} जितना कम भारा भाग्य उदय हुखा 
उतना दी सैन समस्त कि अय गा, अव होगा 
इसी विचारे म कङकन्ते जा पटु चा , क्योकि मुम्हे 
विश्वास था कि, करकन्ता पक रेसरी जगद ह जदा 
हर तरदके आदमियोको सोजगार मिरुजाता है 

वदा पटु "चकर पदे पर अने आपके भिन्न 
हदरीयामकी आपकी सिफारिशी चिद्री दी पर उसकी 
दशा भी मेरी सी ष्टी थी । मेया पहल्छा प्रस्ताव फिसी 
मदस्सेमे मास्टर दोनेका धा! मैने उसकी राय 
पृ्छी 1 उसने छठ मुखछुराकर फदा-- 

~ भकाम तो सुमने बहुत च्छा सोचा) रैभी 
छ विने तक इसे कर चुका हर । भद्रसेका हेद- 
मास्टर मेरे साय चहुत खस्ती फरता था छरीर खय 
मास्टर भेरा इुरूप देख मुषे चफरत फरते ये, 
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कफे धुव चिदाते थे मौर हेड मास्टरसे मेरी बुरा 
करिया करते थे 1 सच्छा, शया तुमने कभी यह काम 
सीघामी है 

न्नी 

५लो तुमसे काम नदी चङेगा । क्वा सुम शरीर 
खडकको मार पीरकर सीधा कर सक्ते हो १" 

1 नही--"” 

"तो तुम इस जगहकै ङायक नर्ही ष्टो । क्या 
तुम शन्सपेक्टरके धरकषे स्यि सामान वाजारते चरी- 
वदुकर खा सक्ते हो?” 

1 (नही १ 

५तो तुम शख जगदके लायक मषीं हो । क्वा 
तरुम मद्स्सेकी कमेरीके मेम्योकी घूर श्युशामद्‌ कर 
सकते टौ ?” 

भनी # 

"तवतो तुम मदस्ते क्रिसी तरद नदींस्द 
सकते । दा, अगर लुम फो च्छा रोजगार किया 
श्वारी तो तीन चार वरस फिखी दरजीरे यदा फायदे 
स्तीना सौ पर मास्टसी मत्त कसे | यच्छा तुम षु 

पत्साष्टी मद्टूम ोते टो, इससे पख्ताष्ट कि तुम 
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मेरे समान प्रन्यकार हट षयो न हो जा ? ेसे पेते 
अनेकः प्रतिमा सम्पन् घ्रन्थकारसोका हाट चुम थट्‌ धके 
दोग जो भूल सस्ते है, लेकिन अ तो तुम्दे' पेते 
परारी यछियाे ताड यहां दिषवासगा ओ श्ससे 
सूघ स्पया पैदा करने दँ! चस कु इधरसे इ 
उधर छेकर अरा भढ स्ये उपन्यास टि दिप 
सौर नाम दो-गया। सय जगद उनकी तारीफ दोने - 
लगी 1 छेकिनि अगर वे चमास्का कापर सीष्ठतेतो 
अन्ममर जूते गर्ते सहने पर भी नये जूते न चना 
सकते ।* 
जच सुखे यह मादू छमा कि मास्टरी सुम्धसे न 
हो सेमी तय भने उखा ष्टी प्रस्ताव स्वीकार 
छरन्‌? व्वा ! सखहित्यन्सी मैं वडी ञ्जत करता 
था चरुखीदप्स, सूर्दाख जिस मार्गे पथिक 
चुके ये, उसपर जानेमें सने सपना सौमाग्य समम्ध 1 
भरने थोडे दिन लेख रीर पुस्तके लिपनेका दद सौखा 
सौर यन्तम पक किताय छिपे चैखा ! मनि तीन स- 
ध्याय हिसि गौर कितार्को यजा नादिते समर्पण 
पिम) शयोक राजा साद्व सै बडी तासी युन 
सयका धा मीरे उनसे सुचि यदुत कुछ खामयती यधा 
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थो, पर राजा खाष्टवफे प्रा्वेट सेकोटरीसे मेया 
गडा दो गया । उस्ने मेरी युराई्कर षी शीर 
बासे सुभ्टे फु न प्निला 1 यद्यपि भेरी किसावकी 
सथं याते विलङ्र स्दूखी थी, पर उन्दे पने अपनी 
इपजसे छिपा धा। मुम्ते पूरी आशा थी;कि 
खंसारदे स पठं -छिखे मादमी उनका घोर विरोध 
कमी, पर ओ मी उन सचका चिरीध फरनेको तैयार 
था! ठेकिन ससार भरके भाद्मियोनि मेरे श्रन्यकी 
धायत जरा भी कुड न का ) हर्यक यदमी भपनी 
कया शपे मिघ्नोकी तारीफ ओर अपने विपक्षियोकी 
युराई फरता था} दुर्माम्यसे न तो मेर कोई मित्र 
थाने शर्‌, ! इस कारण सवने मेरी उपेक्षा की । 
मैं एक यजाजकी दूकानपर वैषा अपनी पुस्तकके 
विषयमे सोच रदा था कि इतनेरमे पक सुर्दीट मादमी 
मेरे सामने आकर पडा टी गया । कु बात-~घीतके 
चाप्‌ जय उसे मालूम टमा कि म पठा चपा दोए- 
थार ह्‌ › तच उसने अपनी चगर्र्मेसे कागजका एक 
घर्डल निकालकर कदा--भ्मेने महामारतका यद्‌ 
हिन्दी छन्दोम यद्ुवाद किया है । इसे छपाया चादतां 
ह्र । इस दिप पाकर शु चन्दा िख दीजिये ।* 
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शद्लमा कीजिये । मेरे पास सपया देखनेको 
नही ४ ॥ 

उखने फदा--“तो चया कीस मानेकी आया है !, 
यह स्युनकर ने, उखसे अपना हाक कटा, जिसे 
सुनकर धद वीखा “नो रहो 1 कदे इस शदरका हर्य 
महीं मालूम ह । अच्छा, मै उदे चतलाता द । 
थे कागजात देषो । दन्दीकी चदतौर्त धार चरसे 
मै अपनी शुजर कर रहा टं । न्योंही कोद भलामा- 
भसं यानी यद्धा माकर उदया, मै पततीरम। उसके पासं 
श्वन्‌ के टिप पुन्य गया} परे ती नैं सुमद 
करैः उखका दिख पने काचूर्मे करः केता ह्व" रीर 
पिर गपना प्रस्ना कता हर । अगर वद दएतनां 
सीघा सदा ६, कि पक वार करनेसे ही चन्द देदे, 
ती उससे कितायकै दामोर्मिसै फ पेशगी देनेफो 
कहता हः सौर पटः स्वादर्कौकी सून्ीमें उस 
माम किख केता ष. 1 शस तस्द्‌ चेनरी देसी चज्ञातो 
हं । ककन जुम छु दुराव नदीं] अगर तुम 
खम्रे दस कामें मद्दद्ोतो तुरम्ेमी बटुत खम 
ष्ठ! समीप्क सेट दिद्धीसे आकर इद्र र } 
उसका रसोद्रया मुम्टे पदचानता र| अगर तुम 
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ये कागज ॐै जाकर उसे दिष्खाओओ सो जरूर फाम- 
यावद्ो। जो कूड मिखेया हम आपसर्मे आधा 
यधा वार के} 
कामिनीकी यात पूरी न हो पारह्थी, किम वोट 
उढा-“क्या अय कविर्योका यदी काम रद्‌ गया है?चवां 
प्रतिभा~-खम्पनन दमो दसं प्रकार भीख भागने पर 
उतार गए है १ क्या उन्दोनि अपनी हैसियत इतनी 
धया दी है कि वे सोरीतते किप एुशामद्का रोजगार 
फरने कगे रै 
फामिनीने कदा-“नदीं नदी जो स्च फचि है वे 
शसने नीच कभी नहीं हठो सकते । जदा प्रतिमा दीगी, 
घा मात्म-गौरव जरूर होगा । मं जिनकी वात क 
स्दाथायेतो तुकबन्दी फरनेवठे है ओ सपने 
नामक्ते भूष है 1 
न्ने इस फामको पसन्द नदी किया, दसटिप 
ख्खसे इनकार करः दया । श्सी भ्रकारकी चिन्ता 
मन्न हमा मै प्क वार अजायवघरम चैदाथाकि 
हतनेभ मेर मदस्सेका प्क पुराना साधी खदमी- 
फान्त माया { चद उन दिनी कठकत्त षर कारम 
गया या! वह बडा यच्छा सद्मी था | 


-कान्त 1 ० 


ने फदा--न्क्या कदा, लदीकान्त } वह तो 
परया ज्मीदार दै ।* धः 
खाडरीप्रसादने कदा--“अरे ! क्या रद््मीकान्तं 
गाय पड़ोसी द १ चद्‌ तो दमाय वडा मित्र है । 
करने, यदं खानी मी है 
खडकेने कदा-“ छस्मीकान्त सुम्डे अपने साथ 
$ शया । पदे ती उखने कपडे पदटिननेको दिये 
गीर.फिर भोजन कपकर सुशो , आपने साथ रल 
दया । मै उसका आधा मित्र रदा अर त्था मकर? 
मेसा यद्‌ काम था, कि जव चद्‌ कदी सैर करने जाय 
खव उसके खाय जाउ , जय षह तस्वीर पविचानेके 
चिप. चैडे तय रेख पेखी घाति कर जिनसे उसके चहरे 
पर मुखछूरादट आजायः, जय जगद वाली टो तच 
पादीमें उसके चाई तरू वैद, भीर जगे उसका 
मन न ख्गता हो तव यातयीतं करे उसका मन 
चहताऊ' ! इसे सिवा मुम्हे भौर भी चीसियो छोटे 
छोटे फाम चिना फे करने पडते थे । जव वद्‌ कदे 
हय श गाने चजानेको तैयार हो जाना, कभी उदास 
श हना, मेणा विनीत र्दना ओर अदातकः हो खव 
पर यद्‌ धकूट करना कि म चडा खुप ह । छेकिन 
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एफ धोयिनफा खटफा व्हा भी मेरी जामको खागया । 
खसमै पूव षी खुशामदं फरनां सीपा था, दस दिप उसे 
इसका अच्छा अभ्यास था १ पर मुमेयदन यातां 
था। मेरे मुंहसते छशामद भदी सौर सगत खगती 
धी) २ 
छष््मीकान्त प्रतिदिन अधिक श्वुग्रामद-~पसन्द्‌ 
होता जाता धा कीर मु हर घडी उसके दोप मालूम 
दोते जते धे, श्ससे भँ सुशामद्मे फमी करता जातां 
था} आखिर यद प्रतिष्ठित पद्‌ भी छोडनेवाा 
था, कि मैरे खामीको मेरी सहायताकी जरूरत दुई 
उसने मुभे एक भटेमानसको पीरनेके टिप कदा, 
करि जिसकी बदनके साथ उसने अत्याचार किया 
शा । मैने उसखक्छो आन्ञा मानी, यद्यपि यद वात भापको 
घुरी मादुम होगी, पर मित्रताके कारणः म उसे मना 
न कर सका) मैने उस मखेमानसरको मारपीरः 
कर भगा दिया } दसपर मेरे खामीने मेरा व्डाद्ी 
अहसान माना अर कलकत्त से लीने पर अपने 
पवि परिडत कमलाकान्तजीसे आर धाचू राग्र~ 
खक, सहस्पीलच्रसे मेरी सिफादिश करदी, कमीकि 
यह फिर कौ सैर फरनेको जनेवाटा था 1 
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पदखे भै उसका पन्न खेष्छर कमखाकान्तजीकैः 
पाख पटुभ्वा ! उनके नौकरोनि युखकुराकर मेस खागत 
किया भीर वगीचें ठदरनेको कदा । तनम कमटा- 
फान्तजी आप.1 भने उन्दै पत्र दिया! उले 
पठकरः कुः दर याद्‌ पे वोङे,-- “अच्छा, यह 
तो बत्खाघ्रो कि लुमने लक्ष्मीकातकी चिस 
कामम रेखी सदायतताकी कि जिसके कारण 
उसने युम्दारी इतनी भारी सिफारस्थि फी ६? क्या 
व्यसन सदायकः दोनेका इनाम सेने मेरे पाख आप 
हे मतो चादता ष" कि दुमद सपने किएष्ठा दणड 
मिले सरीर पछताना पदे । 

उनकी धमकी मनि चुषचाप सदन किया, 
ष्मो वह्‌ चिर्छ्धरे खीक यौ । खय मेरे पूरो सामा 
खश्मी परपर जटी रग ज राम्रै नाम था 1 
उनके पासे भी पहु चा। उनसे मिलना सुरकिङ 
था, दससे मेने अपनी आधी सप्ति उने नीकररीको 
सिलिनतमे दी, तव वै मेत चिद्धी भीतर ठे गद] पर 
यट कह जनेको धे! अपने म॒न्शोसे खछ यादकरः 
र्गाद वैद फर चल दिये! सुन्णीभे मभ 
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शुखाकर चार रपप प्र्टीनेपरं सेट मटरूमलके 
खडफेफो पानके दि सुकररर किया | सव महीमा 
प्तम हुमा तन सेठजीने अभे दोष्ठी स्फ विष्ट! 
याट दैपकर मै चकय गया । भने सेठजीसे दो सपण 
सीर मागि; तय सेटजीने शपने धोयुलसे कदा.-- 
नमारे यदा मास्स्रको दो टौ सप्ट मटीना 
द्यि जाते &। यह फायदा करई पु्तसे चखा यति 
&। वमने चार सपपः उदरा लिए तो ठदरानेसे चया 
होता ६? हमने तुर्देष्ुर्दे तोनदीदिप१ यों 
तुम सी श्पप उरा लेते तो पना तुमको मिल जते ? 
जी उचित होगा वदी भिकेगा ! तुम्दारे सवसे हम 
अपने चुखफी मर्याद मदी तोडे गे 1” 
मपिर वर्हासि भी सुभैः नौकरी छोडनी पठी । 
दख समय मेरे धैर्यका दिवाला निकट चुरा 
था। अवम यरी सोचता था, कि इतने निराद्र 
सेतो मर्जाना' वेदतर रै । मेरे पास सिषं आठ 
आमे वये धे] ` दसी तरद धाजारमे फिरते फिरते, 
मैने रास्ते देष्ना, कि प्क दफतर है, अदा तीनस्त 
सपपः साखुपर गुलाम परदेश मजे जाते द॑ । मैने चारः 
खनि देकर वदा नाम छिला टिया यीर चार भामे 
१९ 


परेमकान्त } १५७ 


[० 


जो खाकुरजी तककी भिर्वा धर दे , तथा श्पप वारे 
छेते जिन घात करते तकका शर नटी समीर जो 
फर नगाडेकी तरह निकम्मे पडे पडे सपने दिन 
काटे 1 यारा कस्ता फस्ता म पितर करुकन्ता पटु"वाः 
जदा सुभे आपका मिनन हरीराम मिटा। उसे 
उसके किसी भाटिफरै तख ीरे' परीद्ने मेजा था ‡ 
भनि उससे पूछा, कि तुमने यद फाम कहा सीखा । 
उसने कष्टा-- 

नकदी नही । स्ीपनेकी जरूरत ही क्या है? 
यदह तो घटत सदज ६। द्रसमे सिफः दौ वाते ह. 
प्फ ती, जो तसयीस देखी उसमे यदह वतखा दो, कि 
शसम अमुष वात खीर बनती ते यद रउीरू होती, 
दुसरे, जो नामी चिज्नषार हः उनकौ तसवीररोकि 
तारीफः करदौ--वे चाहे जितनी पयय तैसे 
मनि परञे चम्दं प्रन्थकार दोना वतङाया था वैसे ही 
अच तमद तसखवीसेका 
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खधारे। कं दर वादं चद मुन्चे चित्रकारोकी 
दुकार्नोपर सपने साथ छे गया | यह दैप मुम चडा 
सचम्ना हया, कि बडे चडे शौकीन आदसियोसे 
उसकी मुलाकात है । वै हरक तस्चीरकी वायत 
उसौसै खय पृक्ते धै । उसने रेस अवसरोपर 
मसे मी वहत खदायता खी । प्यकं, जय उसकी 
खय पृ्छी जाती, तय चह मुभे एक ओर ऊेजाकर मेरी 
राय पूता, जस अपना कन्धा दिखाता, चेद दस 
सरह गम्भीर कर केता जसे सिसी विचारं डूव रदा 
है, मीर दछौीटकर अवाच दै देता, चि तमै चडे नामी 
चित्रकारकी तसवीरकी चावात मेँ कुर नदी स्ह 
मस्वकता । कमी कभी वद यपनी राय धकट भी करः 
देनाश्रा। मुभेयादद्, कि एर्वार पदछे तों 
उसमे पक चित्रकी यावत्तं अपनी राय दी, कि दस 
सदमे काफी लक नदा ह ओर पीठे जरा सोच 
पि्वास्कर कूची हाथमे ठे, उसपर घडे दतमीनानकते 
साथ सयक्रे सामने, वारनिश सगाई आर का, कि अय 
इसका र्म परलेकी सपेक्षा कितना चमफ़ उटा 4 
जर चह पनी खरीद्कर सुका यर वहासे 
ली्नैफो द्रुमा तव उसने फितने टी रलौ भीर 
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जमीद्सेखे मेरी सिफारिश करदी 1 पर इछ नतीजा 
न निकला यन्तम हताश होकर ओर दूसरे लोगोंषटी 
देष देषवी मै भी तर्द तर्द चूर्णं ओर पौष्टिक 
सषधिर्या, सुगन्धित तेल आदि चं चने र्गा; पर 
किस्पतने यहा भी साथनदिया। 
अन्तर्मे म करकत्तासे भोल सागता-घ्याता चय 
दिया! सास्तेके कर्टोका दाक ष्या कह १ कमी 
मै जादू योना करने खरता, कभी सखासुद्रिक शाखी 
'यनजाता । इख तर्द कोई मदीनेभरः वाद्‌ एक गामे 
पचा } व पक पथिकसे मैने उदर्नेन्ती जगद 
पूी । उसने कटा---“यदा कोई सराय ती टै नदी, 
पर भी पिके मदने डाक्टर मीदनलाल मरे है, 
जपे उडीसेनं नौकर थे! यहीं पास टी, उनफे 


मकान पारी पडे ह । उनके सडकेसे पूषठकरः 
छ्टर प्रभो {* 





यद खन मँ डाक्टर मोहना मकानपर 
पटु चा । द्राजा पृका था गौर सामने आगमम 
पक सञ्च नदा रदे थे ! मेने उनसे पृषछा- 


“डाकख्य मोदनदाल सादयका ष्यान कटा ई 7 
न्यदीदै 
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ये 
सष सादय का द २ $ 
श्वे तो पिद्छे च क 
पचारिपः। ङ्ख काम १५ 
“यद से बहार धल) मतै षदा सिप 
उनसे हौ मिरने थ्याथा] स्र साव 
परतेपकासी घे । मनते दना व 
" हो भए] पेखा ५ 
= त त तेद परेम था। 
यष (क 
णु दधिनि ररे भौ धे + उदीमे्‌ याव, 
“च्छा, ५ सतो साप्‌ 
जापका द धर है] + सर! यद 
योक उने भ 
ला । रर दुधर 


सासे रधरकषी | यन्ठर्‌ देजाषन्प 

हने खगो 1 यदपि 
भ सलौ मीसुद्राकात नरं 
५ षस श्रकान गी 
॥; 
ष्टा] चोषो ष 


"मरको युध नद 
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माघोपुर आया } पष्ठ मेस प्क मित्र खजविदारौ 
र्ता धा ! वह्‌ आतिका फायस्य था ओर जाय 
दादसे उसको दो हजार ख्पप्प्की साना आमदनी 
थी 1 जव दग मद्स्सेमे था, तद हम दोनों वो 
हाउसकफै फकटी कमम रते थे खीर आपसे चडी 
भ्रीति थी! वद्‌ कर्द वार सु अपने यहाँ बुला चुका 
श्रा | यह्‌ जवखरः मैरे उखसे भिखनेका अच्छा 
दस्य { मे उसके यदा पटु चा । घ्‌ उस्र समय 
तीन षते वाद्‌ वीप्रासखे उखा था जीर सेवत 
कमजोर श्वा । सुस मिलकर, यदुत घ्रखन्न हु 1 
छु देर वात-दीत होनेके वाद्‌ मने फटा-- 

“मसे सार्यक दशा यज सच्दमै नद्य ६1 
भ समाप्ते पास शु याचना फस साया ह | 
ज्य हम मदस्तेमे पठते ये, तेव यापक मी सुभसे 
हुते काम निक्रर्ते थे, पर यद सुभे सपरी 
सदायताक्ी जलप्त है] इसफे चिना मेया काम 
नदीं चख सकता पापको कप्रसे कम दस्र 
सुपपः सुमे उधार देने पमे} सीर मा साल्व, 


छख पनिकतो तो मगद्प्ट ! यदो द्वन 
भगहर 
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यद सुनकर तो उसके षेदरेका र्द्व घद गया । 
धद पर्ठरापरसे उटकरः फमेम यहट्ने खगा सीर 
भपने हाय मने लगा ! थोडी देर याद घोठा- 

भित्र 1 देखो, मै महीनों वाद्‌ धीमारीसे षठा ट । 
सव ख्पया द्काजगें सर्च हौ गया । यच तो मेरे पास 
उधार देनेको कु नदीं है । मै चटा लाचार र । भौर 
मानि पीनेषी फया पूते हो मेरे यष्ट आजकल 
स्िफं मुगफी दार चनती ६1 तुम चो तो घटे 
भर थाद्‌ घा सखफते हो । 

यष्‌ सुनकर तो म वदत दी निराश या । जव 
मै प्सफे साय पठता था, तय मेरा श्याल या, कि 
यह जन्मभर मेरा सथ्या मित रहेगा, छेषिन इसष्छा 
रताय दैप मेरी सय आशापरः पानी फिर गया । 
आखिर घण्टे मर चाद मने थोडीखी मगकी दार 
शाई | पतेम उसने कदा-- 

“अगर तुम्द' रुपपणी जरूरत दै तो धजकिन्लोरफे 
धास चले जाम! वह भीते वुम्हारा वडा 
मित्र है, मौर गभी उसै शछसखटसे चार पाच एजा- 
स्कामाल मिलाहै। मै उसके नमपकप्त्रमी 
सर्द दिये दैता ह । याज ही चरे जाघो, परसो चदा 


ेमकान्त । ¡1 
दहुच जायने । मै दख चातपर राजी हेगया ओीरउसने 
व्रजकिंशोरके नाम पत्र देकर मुर ऽ टाखा। 
सस्त घु सन्द द हयाः नै कोर 
चला चात तो नदी लिषदौ द। हस कारण मेने 


वहत 
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विजय हीने पर कुड नक्‌ इनाम मिलता था । 
इस भाति रुपया दका कर करक मँ यपना काम 
चलातां रा । रस्ते सुष्टे रासधारी मिले) 
उन्दनि सुतै नौकर रप लिया यीर म छुलाका पार्ट 
द्विया । उसे कणेर्मे चलादह्ी धाकिं अप लोग 
दीष ओर मै अधीर दोकर छट गया । » 





पन्द्रहयो अध्याय ) 





कामिनीकी राम कदानीयटी र्म्बीथी। हम 
खय रातक्तो च्व अवेरी सोष् थे 1 दुसरे दिनि 
दोपदर्को रष्मीकान्त थाया 1 उसके खाय वहे राले 
मीथा। उस्ने सुम्न्से कान्ते कटा कि, रप्सी- 
कान्ते व्याद्की चात-चीत नारायसद्‌सकी रडकौ 
सेदो र्दी मीर रुषकीके च्या भी राजीदौ 
गप &1 उख भीर कामिनीको घा देश्रकरः खच्छी 
कान्त पदरे तो वहत चीका पर पीछे दम सवज 
हत अच्छी तर्द निरा । 

प्र सु यच्छ बुखाकर षच्तमीकान्तने टंडक्ते 
का हार धृट | मनि कटा- 

“मवत्तक कख पता नष्ठी । * 

यद्‌ सुन उसे बडा आश्चर्यं दुमाशयीर चद योखा-- 

“मापये चङे सनेके याद्‌ मै करई चार सापे 
यद्र स्यः \ सव रागी पटी है} क्या आपे चद्‌ 
चान्त ङाडलीप्रसादसे कदी ह 1 ° 
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मेरे "न्धी कदनेपर वह्‌ फिर पोङा- 

“मापने अच्छा किया । यह चात किससे नहीं 
कटनी चादिप, ष्वोकि इसमे अपनो ष्टी चुर है। 
सभ्मव है, षभाका उतना अपराघ न हौ जितना हम 
क्तमभन्ते है} 

इतने टी एक नौकर उससे कुछ फटने आया, 
स्रस्ते हमारी वात चीत वन्द्‌ हो गई , परः यह तो 
युषे माटम हो गथा कि, चह मेरा शुभ-चिन्तक है । 
काडली श्रसादफे आद्रहसे मै दो दिन षहा उदय 1 

जिख दिन मै चटनेफी था, छष्मीकान्तने सुभ्प्से 

फरहा- 

श्यह्‌ धडी सुगीरी चत हैक, सुरे यापक 
कुदटम्वक्रो सेना करनेमा पक अपसर भिर गदा । 

मे सपने मित्र कामिनीको सेनाम भर्ती ्ोनेके दिष 
भजता ह । प्रसके छिपिसौी स्पप्फी जमानत यते 
ज्यत है, सोम कियैष्रेताष्ट । जव गपके पसर 
स्पप हों दे दीजिष्या। 

मनि स्पयीँकी हुडी स््ज्दी जीर उसकी देतमे 
ध्रन्यवाद्‌ दिये मानो मेख म श्वा सपर्‌ दुकयौको नीं 
वा। दूसरे दि ख्डसा चलनेयी दुमा ! मेरे पस 
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सेधनत | ५ 


[य 


सिर्फ आशीर्वाद चचा था सो भने उसे दैव 
कहा-- 
न्वेद, तुम दशके स्यि रूड्ने जते हो ! य! 
रखना कि, तुम्दारे दादा युद्धम दौ चीर-गतिं 
प्रत्त हुये ! तुम बडे भाम्यवान हो कि, तुम 
अपनी मात्‌-भूमि कौ सेवा करनेका अवसर भिः 
21 खुशीसे जाओ । अपे कन्त व्यसे पीछे क 
मतत टना । *- 
खडकां चर दिया, सौर दूसरे दिनं मँ भौ खडः 
सद्‌ स्मर रच्मीकान्तको धन्यवाद देकर श्या- 
हा 1 सै अयत्तक कमजोर था, इससे पक शः 
क्रापः पर ऊना पड़ा } मेस मकान वीस मी ४ 
कि, इतने रतो गई मष्क खरायमे ठह 
गया भौर भचियारिको युखाकर कुछ वात्त-चीत फर 
कणा 7 इतने उख की खी आई, जो रुपया भरुनां 
चाजार गई थी 1 उसने कहा--श्ऊपर जो छग 
उदरो ह उख पास छख नदी दीप्ता । उससे दु 
भागना चारिये !» 


भकय्टने कद्वयो घवराती स्ले१ दकष दाः 
न्तर शर्धते 1 
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“उससे शकटे मिखनेकी जरा भी आशा नीं 
है जो चह आजदामनदैगी तो मै उसकी इडं 
से खवर लूभी। 

म्न, नहीं, चद भलीमानस दै। उसके साथ 
भारपीरः करना रीक नदीं | * 

नन्ही, भखीषहो वाहि बुरी, मे तो जो 
किराया दे वदी मलारै। ५ 

यो क घट्‌ ऊपर चद गई | पतने ही मार- 
पीटकी आचाजं धाने ख्गी ! हमभी वहीं पटुच 
गप । लडाई खण्डी हुई । भनि उसे पदाना । 
वह मेरे गोवर्धन मामाकी नौकरानी धी । सपने 
गावजार्दीथी कि, रास्तेमे उसे छुरेरेने दू 
लिया खीर छूब मारा पीटा । उससे मालूम हमा 

कि प्रमा गोवर्धनकरे यदा पटु च गई है! मोपर्धनका 
मक्रान यदास ढेद मील था । मं फोरन घट दरिया, 
सीर जाकर प्रमासे मिटा | उस्ने का-- 

मै रतको दिगम्वर्फे साथ बादर धासपर 
षेडी धी कि, द्रतनेमे दो आदमी आप, धीर्‌ न्दोनि 
सखे ष्ट ण्क इकोभं येठा फर शका दूषा या । 
मै पस्ते मर दूय सेई-पीरी, चिदा पुर गदां 
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भन 


र्दम न धाया ] उनकी यातींस रेषणा मादटूम हेवा 
शा तिचे क्ीसान्तकषि आदमी है । चेन मादूम 
चित खकः पर्‌ ऊ गप, सौर शका खच तेज कर , 
हिया । कोई चरटे भर चाद पे जमद पट चे दा 
सडक पर आधीखे पक पेड़ दख पड़ा था, जिससे 
शस्ता द सया था} उद अदे सात दोन की 
यजसे दस्ता नी 1 उससे घोडेकी ठा उलम् ग 
खीर इतका उट गया । त द्रकोर्धसे ''धडामसे गिर 
पडी सीर भेरी पीये छख ष्येख्मो रणी! मतो 
पले री चव स्ट थ, पर थ्वतो मेरी छती 
ष्धडक्नै खम तैर कुछ देर्तक वेदोशरदी। जो 
च्यादमी इका दकः स्देा धां उसके ज्यादा प्वोटं सष 
धी, इसत कारण उसे वदी छोड दूखरा आद्मी सुरे 
थोडे दुरपर्‌ प्क न्विमे उठा कर के गया सौर 
वद्यं यौढाकर तथा पुजासीकी सुपुद कस्फै आपि दकः 
वालेकी खचर छेन चादर गया ! उद्वे आनि 
पर मेने पुजारीसे स्या सव्या दार कदा आीर उ स 
चगरुलसे उपनेको चचानेकी प्रर्थनाकी ! नेय जी 
मर आया सीर मै रोने दमी \ पुजासैको सदम भा 
गय \ उसने कदा-- 
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शय थद्रमी पक चदे जरमीदारस्का भीकर रै, 
जिसके यदासे हमें हमैगण कुड न कुर मिट्ता रहता | 
हम ठम्दासी रक्षा नदीं कर सकते , पर टा, चाव की 
प्क सूर्त नजर आती दै । यासे मीर भर मकर- 
पुरा गाच द। वहा तुम्हारे वापी जान पहचानका 
कोई मदमी हो तो म कष्टला भेजु | यद मकर 
किसी तरकीयसे तुम्द' छिवा ठ जायगा । 

मेनि कहा--श्टा, वहा ती मेरे दादा गोवर्धन 
लाक रदते है । उनसे भप कहल मेज" । वद फौरन 
चे आगे 1 पुजारीजी ! आपी यड छपा होगी ।" 

फिर तो पुजारीने एक आदमी मेज दिया । 
इतनेहीमे बह आदमी ददघालेफो लेकर आया । 
पुजारोने उनसे कदा- 

“वह्‌ ङ्डकी सखामनेके दानमे सो गै ट । 
मालुम दता द उसके वटुतं चोट आई है । तमभी सौ 
रदो, रात वहुत हो गर दै, खुवद चे जाना । यद 
चुन वे दौर्नौ भी छतपर जा सोये । पर मुम नदि 
का ? कीई ङेढ घटे वाद गोवर्धन दद माए भीर 
पुजारीने जुपेसे यातके १२. घजे युघ्ते उनके साथ 
छर दिया 1 तवसे यदी ह “ 
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प्रमाकी चति" सुनकर मेरा र्मीकान्त ४४ 
शक वडा, शौर कलायो रात दने इसी उधेड सुमे 
कर ति, यद्‌ काम मदन सोदनका टै धा चमी 
कान्तका । सेरा ने तक मैन यदी सय कथा नि 
यद कामं खच्मीकान्तका है । 4 । 

थेरे सै, श्रयाच्छी अपमे पौ ष्ट्पर वे्ार्करः 
ल दिया, परन्तु वपाक कारण, दौ पदरी भर चलना 
जही सका। शामको घ्वटे।! णत ते ते 
दभ अप्पे क नातेदार खरूपचन्वस्ति य्दा ठरे । 
च्दासे दमासं धर ठरसग पाच्च मीन्ठ दूर चा { मेख 
श्यद्‌ धा, कि म रोग सीधे घर च्छे जाये, षर 
रति बहुत हौ चरी धी मीरः रास्तेमें चोर डा्र्मीच्ता 

डर था, धर भोखम भी खराद थर, दसस्ियि भुपि 
विवश छे भ्रमाको छोडना पडा। सत उमे यहा 
छोडकर रमे चल दिया! रस्ते सेमे तरह सरद 
प्ययदी अनुमान ठडये | करी याधी ससक मने 
धसका दरयाजा व्वस्छय्या । पर कोई जवाय न 
मिला । तेये मे दैपता प्या ह+ कि मैरे भरकानमे 
ममम गट) तैं पूव चि्लाया} रडकेकी 
मोद प्ली, सीर उसे सयक अपः दिया) साग 
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यूप मडकःउरी। यहा तक, कि छत तक पद्व 
गई । मैने चिल्लाकर कदा-- 

भमर दोनो चये कदा है ११ 

ताने कहा-भ्वे तो जल गए | उनके साथ 
म मीजलमरूगी 

इतने ही भँ मनि भीतरसे छडकोका रोना सुना । 
सुनते ही मुखसे न रहा शया । मँ फोरन आगमे 
दोकर दीडा मीरज्यों ष्टी कमर्येसे उन्दै केकर मे 
भागा, त्यों ही कमरेकी छत गिरी] उं लाकर 
मैने फहा--“मव ल.च आग लो मीर मेस सव माल 
जल जाय | मेरे वश्च ही मेय सर्वस रै} ददे 
मैने वचा लिया! हमारा पजाना र्मे मिल गया, 
आच कयां परवाद्‌ ?” 

अर सुभे माम हया, कि कम्धेतक मेरी 
बाह जरु गई ६। इसरिष्ट मै आय युभ्शनेमे 
छडेको ज्ञय मी भददन दे सका। इतेरे मेरे 
यतसे पडोसी दकटरे हो गए, ओर तमाग्ा देखने 
ल्मे! सिवा दो तीन घीजेकि जिन्दे कसुद परे 
षी उदा खाया था, सच सामान जर गया । 

जय सवेरा हुमा, जीर आम चुभ्ड गई, तय सय 


मेमकान्त 1 ५ 





सुणते मेस याच्राका दाल पुने लगे मने उनले 
खव हाल कदा, भौर भभाको लेने, छसुदको सर्प 
चन्दयेः यदा मेला । वद उसे छिवा लाया 1 सति 
ही ख्डको सौर दसी मा खूव रोई । 
मकानकौी मरम्मत कर्प ,इम, जैसे यना वैसे, 
शाम्ति-पूरधकः रने खगे ! प्रमा वहत स्ुस्त रदा 
कर्ती थी | मेने उसे वट्ुत समम्डाया, किं सद 
किसीपर दु छ नहीं रहता सौर प्क कदानी सुनाई 
गदीमनका विवाद छोरी उण्मे दी पक दे 
स्याद्मोफे साथ हो गया था ] पन्द्रह वर्पकी व~ 
स्थरे वद्‌ पुञ्रयती हयो गई, पर उषे पतिका स्वर्ग 
यख ्ो गया \ पकदिन वद्‌ ऊपर खडी ष्वडी 
चष्य कमे खिर रदी ची, कि यच्छा उसके दायोमिंसे 
नीचे सदम जा पंडा ओर रछापता हो गया । बह भी 
करद पडी 1 च्छातोखउस्ैन मिका, पर चदं वटी 
भुणशक्रिखसे वूखरे ष्छिनिरे जा ख्यी, जटा कू दु्मन 
उख राजको चू सदै थे । उन्दोनि उसे कौद्‌ कर 
ङिया सौर चादा कि मारडाटे, पर एक नीजवागते 
उन्द्‌ योर व्तैर वट्‌ उसे अपने खाय दे मया। 
उसने रदीमने खाथ ज दृस्ती विवाह कर्‌ छया । 
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चद खर्कारी अफसर था । दोनो चदुत॒ दिनतक 
प्य, आरामसे रहे परु वार वतताका राजा युद 
जपने एक दुण्मनसे षार गया 1 दुश्ममने वदा 
आकर काजा किया, ओर खयो मार डाटनेका 
हुक्म दिया] वट भफस्र भी मारा जानेको धा। 
श्रातक सिर्फ हाकिम हकमकी राट दैप रहै पै । 
श्यी समय रदीमन उससे अन्तिम चिदा रेने भाई, 
मीर रोकर छने लगी--“परमेश्वसने थद दिनि 
दिपानैको सु जिन्दा रहने दिया । मेय ख्डका 
तो नदीम शिरकर मरा, घरयार खय चटा, भीर 
वुम्दाय यह हा" | 

वदाका ्ार्मि उखा लडका टी था। 
उसने अपनी भको पद्चाना, भीर उसके पैरों 
भिरकर रोने लगा 1 उम्कै पिकी रिदाई पु 

षस प्रकार मैं प्रमाकां मन चहलछाया"करता था । 
पर यद मेरी वाते ध्यानसे नदीं खुनती थी , ष्योकि 
उसके चित्ते शन्ति नदीं थी । किसीसे मिखनै 
सुतप्नें उसे यह डर ट्गता था पि, फो उससे 
नफ्तत न कस्तां हो, मौर प्कान्तमें फैवर चिन्ता 
उसे चेरे र्दती थी । शन्दीं दिनों हमने खुना कि, 
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र्ीकान्तका व्याह नासायणदासकी लडकीसे न, 
चालार। मेसा दरादा हया कि, न 
कक्तीकातका सव दाल कदल भेजु, ओर जो बुरा 
उसने टमार छुनयेे स्थ फी है, उसकी भौ सूचना 
देदू 1 इसङियः एक पत्र देकर मैने कयुदको भेजा । 
तीन दिनि याद्‌ उसने वापस आकर कहा-- 
नदर पत्न नहीं दे सक्ता, घरपर छोड आया द्र । 
खव छग किरी देवताकीः पूजा करने -परदेख गये 
है।1 कखीयती वार म रच्छी-भवनकी तरफ़ ्टोकर 
साया ह । पक मचुप्यसते माद्ट्म हुमा कि, कर दी 
रच्तमीकातका रीका ्चढा है ! वदा शूब जसे टो 
श्टेघे।! मेरी राये लच््ीकान्त खसारके उन 
जीवोमिंसे र जो ससे अधिक सुखी है 1” 
मने कदा--“सगर वद खुखी षै, तो होने षो । 
खेकिन जरा हमारी तरफ भी दैषखो--यह यिदानेकी 
चटाई रै, यद रहनेकी जगह है, ये गली हई पोरी 
दीवार है, यद सील हया फर्श है, शरीर आगते 
जल गया है, आस पास चव्यं सोके छिपे रह 
हं , ठेकिन, यदा भी पक रेखा दुखिया है ओ किसी 
तरद भी उस आद्मीसे सपना स्यान नदीं बदलेगा 
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जिसे ठम छुपी यतलाते दो । अगर तुम दस वात 
को सोचो, कि तुम्हास दृष््य कितना शान्त ओर 
निर्मल ई, तो त॒म तुच्छ आदमिर्योकी भडक भौर 
शानकी फु भी परवान कसो] हमारा जीवन 
परटोपमेँ जानेका सस्ता रहै, मीर हम उसके पथिक 
है जो नैकर, वे यहा ,उत्नेषी सुखी रहै 
जितने, यडी भारी म जिल तय फर सुकनेके चाद्‌ धर 
को रीटते दुष, यारी मार्गमे रदा करते ई (* 


सोरृवां अध्याय । 
६ लसन 
दूसरे दिन दम धरे आगे चचूतरोपर यैठेथे किः 
ल्ठमी नान्ते नीकर चाखर अति दिषन्ः पठे। 
उनो देते हौ ख्डकिया भीतर चटी गदर । इतेरे 
गाडीर्भैसे उतर कर कच्छीकान्त मेरे पास साया 
ऊर छुगा्ल-मद्भुख पने गा । मैने क्ठा-- 

, %ये चात पूछने सापकी आर मी नीचता 
स्तूचिन दोती है । अगर सुमे पदे जमी ताकत 
होती, तो मेँ आपको वदुमाशीषग मज्पा चप्वाता । परः 
मै त्वा कद्व; सय मैं अस्तम्यो गया 1» 

न्प नदी समण्ाञापक्वा क्दस्है रै क्या 
जापको माम नदीं कि, यापक लडकीके लाथ सन 
ष्ट अत्याचार नदी किया \ > 

“जा, बदमाश, भ्ठ, तूने दमारे कुनवैको कल- 
क््तिक्रिखा | 

“अभर तुम मुसीच्तको आप जानकर चुदाया 
चने हो, तो में ङ नदौ कर सकला | ठेकिन तुम 
चष्ट तो र किसके साथ उक ष्याद्‌ कणद्‌ 1» 
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यदं चात चुन कर मै ओर भौ नाराज हभ । 
मने चिष्धाकर कहा-- 

भ्ज्ञा, मेरे सामनेसे काठा मु हकर, येईमान 1 
अगर मेसं ख्डका यहा होता, तो सुश्च मारे चिनान 
छखोडता। ” 

तुम सचे पुरे शव्द कहनेके छिपः छाचार कर 
र्दे ष्टौ। अच्छा, मै अभी वुम्दारी सौ खूपपठकी 
हु डी जारी कयता ह, ओर किराया घसूल करनेकी 
दरपास्त कचरी देता टू ! नदीं तो चलकर मेरे 
व्याहके जटसेमें शमिख ह्यो । ” 

शलच््ीकान्त, सुसने त॒म्दारी नाराजीकी जराभी 
परवा नदी । युश होकर तुम कौनसा राज द दोगे, 
सरीर नाराज ष्टो कर कौनसा सुमे मार उारोभे। 
तुमने चडा धोला दिया 1 मेरे साय पिण्वास-घात 
क्रिया । जामे, मैने तुरं माफ किया , परम हमेशा 
चमसे नफरत करू या 

"मच्छा बुम्दै इसको खजा मिठेगी “यों कह 
कर चह चखा गया । उसके जानैपर ठ्डसिया 
वार आ गई" [ ताया इन यातो वहुत॒सपसनन 
ह॑ । हमें जख्दी मादरम हो गया कि, लचमीकंन्त- 
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फी चमक्मी कोरी नदीं थौ 1 स्वेरे ही उसका नौकर 
किरया ठेने याया! मेरे एस दैनेको च्या च 
र्था! चह मेरे चौपाप घोर खे गया ! तव खडकीनि 
सुम्ने उसके साथ मेर कर छेनेकी खरा दी । पर 
मे राजी न हुमा । मैनि कदा-- 
'्यह्‌ निकार देगा तो दुसरी जगद्‌ जा र्दे, परः 
शख नीचसे अवर मेरु न करेगे 1“ ` 
खव देखता ह तो दो सिपादी आ र्दे 
उन्दने माकर जुगसे कहा--^्तुरमे -उडी जेर चरना 
पदेग, ऊ यदास पांच मीर है । जगतक स्ुकदमेका 
प्तैखखा न रोगा, व्ह हवाखातर्मे रहना पडेगा । 
ऋपा टक रैः तुम किराया लेकर कहीं भागं 
जमो ।" 
मन कदा--भाई सादय, इस समय आरे पड 
र्द, मंसे एकर्वाद जुदी जलं गयी है मुभे 
शप्र जदा आता हे, कपडे मेरे पास पदननेको 
नटी, रेखेमे म कैसे पाच भील जाङगा ¡ पर, 
समगर 
"किर मने तारासे कदा--्मपना जौ छ भाट 
च न्वद्कदा ङर्टो छर चटनेकी तैयारी कसो 1 


१४३ मरम्प्छान्त । 








ह्वाएठातके पास ही रहनैफे लिए कोई मकान किरयं 
पर खे खना? 
यद खन करः चह रोने ठणी । वद्धे सिपारि्थो 
से उर गप थे, उन्दँ उसने छातीसे स्या लिया । खण 
भग एक धर्मे हामारी जनिकी स्वं तैयारी 
ग । 
हम भसखवायव छेकर धीरे धीरे चल दिप । ग्रमत- 
को क्रु रारत थी | एक यच्येका दाथ ङसुदने 
पकड दिया, दूसरेका ताराने , पर मेरे दुषखसे सय 
चेष्देथे। हम धरसे थोडी दी दूर आगे चट धै 
कि, इतने मैने देखा कि हमारे गावके रगभमग 
पचास गरीव मादमी चिल्लाते चिति पीछे दीडे खा 
शदे उन्दने सिपाष्ियोको पकड लिया आीर 
कदसा-- 
भजय तकं हमारी जानम जान ई, इन्दे न्हीं 
जने दमे # 
दस भूगडेका नतीजा यच्छान रोता, इससे 
मेनि वौच चचाय करा दिया, आर सिपादियोकौ 
पिरससे थचाया। पिर मेनि उन लोगोसे कदा- 
भव्या इख तस तुम सुख्छसै प्रेम क्ते हो ? व्या 


८ 
्रेमरकान्त । + 


[य 


दसी श्रकार मेस उपदे मानते दो ? ,यदे कवा ङ 
भखमनसाहतको चाच ६, कि तुम यदारुतके सि~ 
दियोपर दु पठते हो १ लम्ब्य सुखियाः छीन दै! 
फिसने तुम्दे' भडकाया ? मै उसको खवर दूंगा 
जामे सपना सपना कतमं से!” 

दख ध्रकार उन्हे वमकाकरः भने पीडे टीटाया । 
दम मीच द सीट चके दमि, कि वर्प चहु जोर 
से होने समी । इसच्ि दोपदी भर दर्भे रास्ते स 
प्यक घम्मंशाखर्तिं खरा पडा 1 सत नके कुष्छ 
पटले दम जेटषानेके पार गाम जा परते 
म प्क खाये उदरे सौर सने श्लाया 7 
सधक उदस्नेका चन्दोचस्ते करे मेँ दासेगाके 
पद्भ्या अर जेख्मं चन्द्‌ कर दिया गया । 
कदी पेख दुद्‌ रदे धे] कायदेके ^.^ 
द्म दिप । तमाप आई ! सवने पी । 
दपकर भने सोया “यसे नीच क्तो 
म द पाठः ! सुमे भी यानन्दरे « 

ज्योदी प्तक सोनम जाकर 
कदी रेरे पास माकर सुमसे५ ^ 
उस्ने पृछा -- 
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श्क्या तुम चारपाई ठेते जप ष्टौ? तुम्दाये 
फमरां वडा रर्टा षै अगरन 'खापष्ो, ती 
अपने माधे कपदे उरे यिानेके चिप दै सकता 
ह 

मनि उसे धन्यवाद देकर कष्टा- 

भ्जेट्निमे भी पेसे कारुणिकोकी देष 
भरु आध्यं होता है। दस नियाम समीपर 
मसीत आती है, पर देसी दाम भी परोपकारी 
मिलते ह! 

न्तुम इुनिर्याकी च्या कदते ही, सव आदमी 
सपने अपने मतरयने मस्त दै । सव अपनी अपनी 
छते ६ । परमेश्वरे फु अजीव तरदकी सृष्टि- 
र्वना फी है- 

भ्रात काजिए, आपकी सव वते सुन 
का दू । आआपचदी है,जो सुमे दाटमें मिले धे। 
शआयका नाम जगमोहन सदाय दै न ? वया आपको 
परिडित त्रेमकान्तकी याद्‌ नरी, जिनसे आपने एक 
दल ध्रीदा था? 

यद सुनकर तो उसमे भुम्डे पदचान लिया ¦ 
अन्चं ख हौनैकी वजदसे अवतक न्दी पटचाना था । 


भरेमकाम्त 1 9) 





स्तिरः उसने कद्या--्ठा, सुमे याद्‌ दै! रैनि बैल 
तोदलियाधा,परः दाम देना भूरगयाथा।ः शमे 
सतिप तु्दार पडी फतिष्वन्दका दर. 2 \ ` व 
मेरे चहुत खिलाफ है 1! व हट्स कने कता 
है, कि म मः2े सिक्ते घनाता हु" । सुफे वडा अफसोस 
है,षि रैन तुम्देः धोखा दिया। रेस फामोसे 
द शुभ्रे यद्‌ जुखीवत भोगनी पटी ६ ४ 

“साप मुभे यदा सदायता देने कहते ए, द्सदिप 
यै सपने लके दाय फतेचन्दसे कदा मेगा, किं 
चद्‌ शापे विस्र छू न कटे, सीर अगर भप 
व्र्देगे, ते मै भी पकी द सदायता करूगा ए 

^उच्छातो मे ठुम्दः रतको अपने भआधसे 
ज्यादा कपटे दुगा, मीर जे हमेशा सुम्टप्य मिन्र 
ब्रां 

श्यं सापका अदसान मानता ह ! पर दस्मै 
सो ण्य दुडदेखे मादूम रोते थे} सय साप जवान 
पयों र्गते ह 2 

कभ्ड' ठनियाका जया भी हार नही मदम 
मेने उस चक्त भ्टडे चार रगा लिए यै । द्य, जितना 
समय मेने बदमाश चिताया, उससे सपधा भी 


१५१ प्रेभकान्त 








समर मै कोई सेजगार सीखनेमं ल्माता, तो मव तक 
वहुत ख्पया इका कर लेता । भै वदमाशा तो जरूर 
ह पर भपकफे साथ जेरुखनमें धोखेवाजी नहीं 
करःगा 

इतमे ही मे नौकर दाजिरी लेने माया ओर हरमे 
कम्मे चन्द्‌ फर गया उसके साथ ही पक मादमी 
एक चटाई छाया जर मेर लिप फोनेमे विदछछागया ¦ 
उखपर मैने जगमोटन सदायके दिप द्रुए कपे 
चिखा किए । चस, फिर मै हमेशाकी रोति भसुम्नार 
ईश्भरका ध्यान करके भौर उसे धन्यावाद्‌ दैकर सो 
गया | 
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किर उसने कदा--णठा; सुमे याद्‌ दै। ` मने वैल 
तो खियाथा, पर दाम देना भूल गया था! सुभ 
सिप तुम्दारे पडोखी फतेचन्दका डर है। बी 
मेरे वहत ल्विलाफः है! वद दरप्स कने करता 
है, कि स डे सिक्षो वनाता ह 1 मुभे चडा अपफुसमोस 
६, कि भेन ठम्दः धोखा दिया। येसे कामोसे 
ही सुभे यद्‌ सुखीवत भोगनी पडी है 1" 

५आप सुक यदा खदायता देने कहते दै, दसयिष 
म जयने लडकेकै दयाया फतेचन्दसे क्का मेङ्‌ गा, कि 
चद्‌ आपके विर ङु न के, ओर अगर आप 
व्चेगे, तो मै भी आपकी कु सदायता करू गा |” 

“खच्छा तो मं सुम्दः रतको सपने आधेसे 
ज्यादा कपे दू गा, भौर जे हमेशा तुम्टाय मिन्न 
ग्हगा 

श्म मापक्रा रसान मानता ह" ! पर दाटमें 
तो ऋष इङ्ढेसे मालूम दते थे । 
षयो खगते है 2 

तुम्द' दुनियाका जय भी हार नदीं मालम , 
मेने उस वक्त भ्ूढे या ट्या लिए धे । हाय, जितना 
समय मेने बदमाश चिताया, उससे याधाभी 


अव जप जवान 


९५९ भ्रेमकान्त! 


अगर सै कोई सेजगार सीने रुगातः, तो शव तक 
चहुत सपया शकटा कर ठेता 1, मे बदमाश तो जरः 
ह, पर आपे साय जेरुलनिमे धोषेयाली नदं 
षरूगा( ग 
इतने दी मं नौकर हाक्जिरी केने पाया लौर हं 
कछमरोमिं वन्द्‌ करः गया ] उसके साथ टी पक यद्ध 
पक चटाई खाया भौर मेरे छिप कोने विागया 
उस्पर मैने जगमोहनं सायके दि , दप क 
चिा दिप 1 बस, फिर मै दमेराक्ती रीततिफे भुम 
दृषवरका ध्यान करके भौर उसे धन्याचाद्‌ देकर : 
गाया | 











सतरद्वां अध्याय ॥ 





दुख दिन खयेरे टी घरे रोगन धष्टा भाकर 
स्टेज दिया ! जागते मै दैषता ह, कि 
सव मेरे पाख षदे प्रो सदे । मेने उनको 
यदुत कुछ समम्ाया-- 

नयष्यो, मै रातको चंडे गरामे सोया | कटी 
प्रमाको क छोडा £ 

“इसको युखार साया है, ससे साथ नदी 
खाप ट 

मने एसुदसे कदा-- 

"वे, देष्तो तम्दारी मिदनत्से ही मासौ गुजर 
होगी 1 अगर तुम दिनसर मजदूरी क्येगे ती 
किफायतसे कदीं मास काम चलेगा ] सुम जव 
सीद वरसके होगए, ओौर दो भी ताकतवर । 
सपनी ताके कुछ फाम रो जर अपने मा चापको 
गष्ठों मले यचा आज प्रणमको जाफर करे 
चिप छख दु", मौर अपनी मञदूरी सेज्ञ तकी के 
साया फसे 


ष्ट प्रेमकान्त । 








शोधी दैर वाद्‌ सव घटे गये सीर मैी घडे 
"क्रमेम चरा गया 1 वह॒ हवादार तो ज्यादा था, 
पर वहाकी कररता अर चिलठादटे कारण मुभे 
पिर मपने ष्टी कमरे ,आना पड़ा} यदा आकर 
मै उन गडा कौ दिर्यो्धी दशापरः विचार ,करे 
खगा | उन्म अक्ककी कमी 'दैल मुष्टे उनपर यडा 
रमं याया जीर मै ने उन्दँ खच्छी रिक्षा देनी चाही । 
अपना इरादा भने जगमोदहन सदायसे कटा-- व 
"श्युनकर वहत सा, ओर उसने उन सबसे भी क 
दिया ! सव दोग मेरी वात सखुननेको -खजी गये । 
मैने उन्दँ थोडी सी रामायण सुनाई । उसे 
उन्टनि चे प्रेमसे खना 1 इसकैः चाद्‌ मँ उन्हे छु 
शिष्लादेनेद्ा। पहठेतोवे मेरी चार्तोपर श्यूय 
हसे] फदनेका उनपर छु असर नदीं हुमा 1 
मगर भै निराश न दुभा मौर उन्द गम्भीरतासे समर 
भाते ट्गा-- 
नमिन्नो, ज छु ओ कता हि, उम्ारे भरे 
सिपि कहता । मेरा दस्मे पु स्वार्थं नदी, 
चमोकि मै सी तुम्दारे साथ कौमूर्मे ह । वुं श्तना 
सपविच्र देणकरसुष्डेयडादुष्रष्ोनाष्ै। पयोकि 


ध 
प्रेमकान्तं 1 ६५ 


[० 


शते फायदा फु न्दी, उकुसान टी सकलान्‌ है 
मवु विध्वा दिखाता ह, कि अगर ठम दिन 
भसम हनार वार कसे पाये, तो भी ठ्द एकं 
कैसा कीस न मिेगा ! फिर चार्‌ यार कसम 
निस कया फायदा ? देषको, सगर दम पक दूसरे 
साथ वे्मानी करगे, तो इमे सजा मिलेगी । दमे 
सिप शषवस्को रारण छेनी चाहिए, खरौर कमी उसके 
जीरवोकी डु ख नदीं देना चादिष 1 

चदूतसरे दियोनि ये चाते स्छुनकर मेस वड़ा 


यहस्तान भमाना ! रने दुखरे दिन फिर व्याख्यान 
देने वाद्‌ किया 1 





दूर दिनि, चच्चे जय मेरे खाथ सीजन कर रटे धे, 
तच जगमोटन खदययने उन्दे देखं लिया । उसने 
छदा--“परिष्डितजी ये चष्वे बडे सुगीक ६ै। यद 
जगह श्नके छायक नदीं ४ 

मैने कदा--श्वा हया । अगर उना चाल- 
चरन जच्छादहै, तीव करींर। जेखतो हमारा 
तीर्थ दै--षृष्णु भगवानूकी जन्म भूमि रै }" 


शहा, शदे अपने पास देप्कर तेम्दे' तसली 
अङ्र रदती गी ४ 


१५५ म्रमकान्न । 
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नसम क्या शक है 1 इन्देनि ठौ मेरी सखी 

महल घना रक्सा है! 

श्तयतो सं जरर कसूरवार ह' ! दषे) व 
यदे खडरक येने तकलीफ दी यी} पर पुरै श्रीषु 
ह यह भुके माफ करदेगा 

यद्यपि छुडवेने पदे जगमोदन सग़ायरौ श्रा। 
वटी रूपमे देखा था; पर यद चात स्ुनफर सौ ष 
आनाज भीर शकर पदान खी, तयां गुता 
साथ, उते माफ करके कहा-- 

“तुमने कया मेर चेदय देपकःर 9 ‰## 
खायक सममा ५ जगमोहन सावर पाश्र-कष् 
चहरेमे कीई पेली वात नदीं यी, पग हषा सुभि 
कपटे दे मने म्द धोप्न दिया] प्रकिनं्ष 
लम अपनी कृ तीदीन मत समभा | ई 17 
मी ज्यादा अछ्छमन्दौको सेको धार ण्‌ 1, 

कुखदने कदा-लम्दारं जीयनश! ४ 
तो खच सुच चडी सी गग 
नसीहत भी हेगो | 

जगमेोहन सदाय योटा--श वनवत 


वात भी न दोगी, पर तुम छमा 1127. 





गक 
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खो! रै व्चपनवे हौ चालाक धा! जव सात 
वरसका था, तमो लोग सु छोयासा आदमी कदने 
खगे घे । सोरुह्‌ चरसकी उघ्रमे तो मुभे दुनियाका 
पाख तजस्या दो गया था । वीस चरसकौ  उश्र- 
तक मै विलकक शमानदार सटा, पर कोद शुभूपर 
यकीन नहं करता धा ! मै कमी लाक, कभी पीरी 
पगड़ी पदता था अौर प. पुरानी सं की मासूली 
वगख्वन्दौसे शसीस्को ढकः छेता था) स्वरे 
भे दे तीन घण्टे पूजा-पाठ करता था, जरः पूवं 
चन्दन खगा कर, ग्ने माखा डारुरर, पडा" पन 
र वाटर निंकख्ता था । फतेचन्द्‌ पर मै अकसर 
सा करता था अर उसे साख्मस्म एक दौ चार 
जरूर धसा दिया कर्ता था 1 अच्छा, यदतो 
वताय, तुम खय यदा कैसे आप १ मेँ युद पसगया 
ह तो कमा ६, शायद सै तुम्दारे चचनिका कौ उपाय 
निकाल सद्र |” 
मेने उससे सव॒ दाल कदा । सुनकर उसने 
उपना माया ठेका यर अपने कमम चला गया ! 
दूसरे दिन मने तारा अर लरकचाखीसे कदा, 
फिर इन पदियोकतो धर्मत दिशया देकर यच्छं 
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सस्ते पर छाया चादता ह } खरे सका विरोध 
किया भीर कदा किं, इससे जराभी छाम न होगा, ये 
मेरी कही एकं न सुनेगे । सैति कदा-- 

श्देसो, वे चदे जितने दुरे, पर सुभेतो 
सतोप हो जायगा अगर उनर्मेसे एक शादेभमी भी 
सुधर गया, तो मेरी स्व मिहनत वसूल म 
जायगी ।* 

यो कठकर मे जेल वडे कमरे गया । घटा 
सव मेरी राद देख र्दे धे ; पर सवफे सय वदे ताग 
ये । उन्दनि सुश्च वटत चिढाया । पक्नै मेरी परी 
सिरपरसे गेरदी भौर कदा, कि माफ फीजिप, धोपे 
से धकरा खुगगया । पकने जाकर मुकसे दसमाति 
वरते फी, कि उसफे ुष्टमेते छटि उरफर भेरी 
किताव पर पटे । पके “नम्‌. णोम्‌” पेसे चिलाकर 
गाया रि, सवं पफ साथ सने ख्थे। पकम 
पेते मेरी जेवर्मेखे ्वशमा निकाल दिया । पणय 
धया किया, कि मेरी रामायणो उठाकर खस्मफी 
जगह चुपकेसे (्तोता-मैनाका' किरसा रण दिया । 
पर मेनि न पार्तोकी उख भी पर्वन पी) 
हस्या नतीजा यद हया, कि पाल सात दिरगर्भे 

१४ 
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न्दनि खय शरारत छोडदी जीर ध्यनसे सुने खगे । 
चे दिन भर जडा कसते चे, धस टि मने उनके लिप 
प्क काम निका 1 कितनेष्ी कदी दाम इक करके 
हमासू मगन खगे, शीर उसे साफ करके एक दुसरे 
को वेने रगे । श्सखे छख प्तायदा शोने खगा । 
इस तर्द उनमें दु आर्दमीयत माग, भौर 
उनका पक समाजसा घन मया । अय में मादटूम 
ह्ुभा कि, मचुष्य चाहे जितने चिगड गप दी, अगर 
£ सुधर चाद, ते उनका सुधरसना असम्भव नदीं \ 
शुधच जरते आप पन्द्रह दिनसे जियाद्‌ा हौ गप, 
धर प्रकते सैन नदीं देखा 1 आपिर मैने उसे युः 
चाया! दु्तरे दिन वद अपनी माका सदारा लिये 
खाई ! बीमारीके खयवसते उसका शरीरः स्वकर 
अखिपजर रह गया था! उसे देख सुमे यदाद 
हुमा । उसने कहा-- 
भमु देकर तुम दुखी मवष्टो। परे भाग्ये 
सुण नहीं वदा है! सुभे दीप्ता है कि मेरा अन्ते 
सम्य जा पहुष्चा) अव तो, मेरी रायमे, वु 
रक्षमीकान्तसे मेल करखेनः न्वारिष, जिससे कमस 
धम मस्ते सभ्यतोयै तमह दय्तैन शख 
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नही, नदी, ठेसा मै कभी न्दी करू गा ! सी, 
शुचे यह कख दषभी नरी है! जनतक तुम स्व 
्यजी खुशी हो, मुभे फोर दस नर्द हो सकता । 
इस्तं समय मेरे पास पकं कंदी चैटा था । उस्न 
कदा- 
श्देपो, अगर तुम जाकर छक्ष्मीकातफे दाथ पिर 
जोड तो वम्र स्दि्रहो नाय । दम्दारे दसी 
होनैसे वम्दारा सब नवा दुखी हो र्दा रै} 
न्तुग्देः छक्ष्मीकातका हार नहीं मादटूम। मै 
च्रे जितना हाथ जोड, वह कभी मेरी रिहाई न 
करेगा । पिके साल उसका प्रक कजदार लेटमें 
षी भूसों मर गया, पर उसने जर रम म किया । 
चद षडा वद्माश है 1 ” 
श्यद्‌ तो टीक है पर तुम्दायै ट्डफी वीमार है । 
यदा रटनैसे सेज उसी चीमारी चती जती द । 
अच्छा, तुम रद्मीकातसे न मिखा चाहो तो उसके 
ष्वाचसेदह्ी मिल लखो। वदतो वडा उदारहै। 
शीर नदीं तो उसे एक पदी डाकसे मेजदौ । 
खाखिर उसके कहने सुननेसे मैने कमलाकान्त 
को पक पत्र ल्पा । इन दिनों ताराने बहुत जिद्र की, 








1 
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मिय 


कि (जिख सर्द रो सके सक्षमौकातसे मेट कर लिया 
जाय , व्मोकि टडकीककी दथा दिन पर दिन पिगडती 
जाती थी 1 पाच दिन दो गप पर चिद्टीका जवाब 
नटी आया । उसी दिन मेने सुना कि, रंडकीका 
चोर चन्द्‌ हो गयाः! अय तो भु जलम टौनेले 
सव्यमुच वडा दु हमा \ आप्र मैने सुना कि, वष्ट 
मर गई 1 मै सेने खगा! दूसङे अखावा सीर करटी 
धवा खकता था \ जगमोदन सदायने मुकसे कदा-- 

"ख्डकी ती मर मई 1 अव ओीररोकी सतो कु 
ष्वयर रो! अपनी भी षु फकः करो} दिनपर 
विन सूष्ते जाते हो । चेदतर है कि घमण्ड छोड 
कर रध्मीकान्तसरे माफो मागखो । ” 

"सच कहता ह्र अव मुभे जया भी धमणड नदी 
र्दा । अगर तुम्दारी सवकी यरी षएच्छारै, तोम 
माफी मागनेकोे सैयार हू !" 

यह सुन उसने ट एक भरजी किष्दौ मौर मैने 
उपर दस्तपत कर दिया ! मुदो अरजी 
देकर मेने टश््मीकान्तफे पास भेजा! वह खात 


धर्टे म खट आया उर जयानी जवाय लाया । 
उसने कदा-- 
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न्टक्ष्मीकान्त कवे है, कि अय म माफ शी 
कर सकता । तुमने मेरे चाचा तकसे मेरी शिका- 
यतक्तौ। अव जो कुछ व्द कना सुनना ही, 
मेरे आम-सुपत्यारसे कहना । मुभ्से फु मतरय 
नही । 

तय मैने जगमीहन सहायसे कदा- 

“देखो, अव तुमने उसका सखभाव पटचाना । 
खव तैं अपने सव वार वर्को परमेश्चरकी सुपु 
करता ह । वदी इन अनार्थोकी रक्ता फरेगा । मेरे 
दिन अव आ पट्चे 1" 

म योँफदी रहा था कि, इतनेरमे तास आपह ची, 
खीर उसने मेरी छख वतिं भी सुन री 1 उसको 
आग्ने आद्ठर्मोकी धारा वह रदी थी मीर मुपसे 
णन्द्‌ नदीं निकल्ताथा मने कटा-- 

श्ठुम से सोकर मुभ रीर दुघ्मी घनो कर्ती टो ? 
अयजो चस चेद उनरी षी दे भाल कसे” 

ष्हुमारी प्यारी सटकी--दमारी छुधा--चटी 
गर्‌ । उसे कोई पकड ठे गया 

ऊजगमीहन सदायने परटा-शक्या । द्या । दुधा 
करटा गई २१ 








प्रेमकन्त 1 १६२ 


५ ता तो वसय सोती री, फु जवावन दै 
सी, पर उसके साथ जौ पक ददैकी खी धारं 
भी उसने फहा-शदम दरवाजे, पर बैठे थे, इतने 
पक सफेद्पोश आदमी गाङीर्भे साया आर सधाक 
जोराचरी वैडाकर उसने गाडी दौडादी । ” 

यदह सुन सभी रोने खगा! शसपरतासय 
योली--“देपोजी, चम अधीर मत दी । समद रोते 
दख मे दय कटा जतादै। दुभा सी भाः 
ख्पाकषरे › 

इतनर्भे छुडका भी आ गया । उसने कदा-- 

(धीरज धसे! जो कुछ परमेश्वर करता दै, 
हमारे अच्छे किण कर्ता द 

मैने कदा--“षछडके, चाये तरफ देख सै । सुभे 
सप खसा सुख नदी | दाय, सुनके तो अव मर 


खरी शाति मिकेगी ¢ 
“नही, नहीं । अव्र भी पक देखी बत दै, जिसे 





सुनकर तुम्द' सतोष होगा । दैखो, कामिनीका । 


पञ्च अभी आया रै {* 
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शहा । यह यहुत मानन्दमे दै । उसका मद- 
सर उससे चुत श्वुश है । अवं उसकी तरक्षी होन 
चाली है| 
ताराने कदा-“तुम्द' फंसे यकीन टै, कि 
कामिनीपर को सुसीयत नदीं भ ॥' 
ख्डकेने कदा--“्डा हरमे यकीन है । तुम पत्र 
देप छो! 
५तुम्ह' रवा यर, फि प्र उसीने भेजा है 2" 
शहा, हा, उसीका है| वह णक यिनि हमारी 
सेवकी रद्रा करेगा 1” 
तारने फहा-“तो मँ ई्यरकी घन्यवाद्‌ देती 
"1 दमर्मेसे पक तो छखष्ी र। अच्छा हुमा जो 
मेस पिला पञ उसे नदी मिला । देखो जी, सुमे 
इससे दी सतप है, कि मेया एक ल्डका तो सुषी 
६ै। पिके पत्रमे मेने उसे शुस्सं मे याकर, कदम 
कान्तसे यदला नेको लिखि दियाया। दपरने 
उच्छा फिया, कि वद उसके पास तकन पटु । 
अव जय मेरा चित्त रिकाने माया» 
मेने फदा--भवुमने षडा घुस किया, पि उतत 
यदा चेनेषो छि! यच्छा हमा, परमथन 
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उपर छपा कौ, न तो हमास अवतवकं पता भी 
न चलता} मैरे मसमेके घाद वर्चोकी रक्षकै चिप 
षी परमेश्वरने उसे आपदासे वचाया है! हमासं 
सच सु अभी नदीं जाता रदा है ¡ हमर्मेसे पकतो 
खनी है ओर उसे हमारी सुसीवतका दाल नदीं मालूम 
है! परमेश्वरम विधवा मा भौर भाई वहनीकी 
गक्षाके लिए ही उसे व्चाया दै । ऊेकिन वहे कहा 
है हाय, उसकी खव कोई वहन नही र्दी! 

ङुमुदते कदास पत्नको "जरा तुम घन भी ` 
तो खी, इसे नकर तम्द' जरूर रदुशी हीगी । 

"अच्छा, वेट, शुनाओ ” 

शद पने ख्गा-- 


न्रान्ययर, 
दश्वर्की छपा मीर आपके सग्णीर्वादसे मै' यद्या 


यदुत शुखी द्व ! भेरा अफसर सुभसे वटतत खुश 
है, भौर वह मेरा मितरष्टौ मया । हाले मेरी 
तसो क्षेनेयाली है । न मादटूम मापने पत्र चमी नहीं 
भेजा { स्या आप सव सुमे भूल गप ? पर सुक 


सचक्यी याद्‌) 
आएका याप्ताकारी--कामिनी 
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मै नै कत“ आपत्ति धम परमेश्यरण्टा 
किन शन्न ध्न्यर्‌ दै" । उमीने टडकेफी रक्ता 
फी है, जिसमे यद भपनी विधवा माता अर दन 
रोका पालन करे! मेर पैतृक धन तोये द्ये 
पीर)" 

यों क्ठी रदा था, किं यु जेटष्वानैकैः पास 
संडकपर फु भम्भड मालूम हुमा । थोडी देखें 
मनि दा, कि फो शत दथकडी पटले मेरे कमरेकी 
तरफ आरद है, मीर उसफे शरीरमेते रो चू शटा 
| उसमे साय जेटका दारोणाभीधा। जय 
मैने उसे पदचाना, कि चद कामिनी है, तवतो में 
इग्के मारे भौचका हो गया सीर चिला उरटा--“भर 
चेदा" यह धया? दधक्रडी सौरये घाच। हाय, 
यदी तेरा सु 

लडका वोखा--“है। तुम्दः ष्वा रहो गया? 
तुम्दस स्दादस कदा गया ? मेरे भाग्ये तो दुख 
भोगना वदा है! लम च्योंरेतेष्टो। मनै तो रेखा 
काम कियाद क्रिमे जरूर मारा जाडगा। देषो, 
माका पन पते ही मनि च्सीकान्तफो दपा, 
कि म तुमसे खुडने जाता हं । यस, फिर क्वा धा । 


> 
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चार स्याद्मी मेजर उसने सुरे गिरफ्तार कय 
लिया \ प्क्ते सो समै खव मारा पीटा, पर तीन 
ने सुटो पकड चछिया। अव मरना नो दै दी। 
ठम रेखी रेख वतिं सुना जिनसे ठु ख 
धैय हो। 

मैने कदा-श्टा, सव॒ श्युनाङगा । सवम 
स्वस्रे खय श्यु्तेखि चिस्क हो गया ह ! द्र शमय 
मै सखास्से सपना सच नाता सरोड़ता हः । श्म 
दोनों लाथ ही मरेगे। वरटा, मव्‌ तुभे यदा माफी 
मिती नदीं द्ौष्वती 1 अवत्तो परमभ्वर ही मु 
माप करेगा 1 यटा, जव शै - दस्र खतासमै खख 
डुः खका चिचार करता ह , तव सुक्र माद्र दोता 
है, कि इसमे खुप भी वहुत है, पर दख उत्ते 
करटी अधिकरै।! सारी नियमे एमे कोई रेखा 
सादमी नदीं मिलेगा, जिसकी छख श्च्छान दही, पर 
सैको आदमी सेज आ्म~घात्त करते दै। दसस 
ह मालूम होता है, कि उन्द आशा भी कुड नहीं 
रहती ई 1 हम पूरे सुखी नदीं हो सक्ते, पर दु" 
हो सक्ते 1 दुनि सिषं धर्मसे दी दमारे 
चित्तफो ख तोप होता 2! यद्यपि धर्मस सवका 


अटारहवां अध्याय । 
(८व्य््छ> 
थोडी देर वाद दासोगाने सुगूसे कालाप 
सुभसे नायजन दों] जो क मँ कर रदा ह , मेया 
कर्तन्य है । आपके रुडकेको मै रदनेके लिप दूसरी 
अच्छी जगह दिये देता ह । आपके पासं वद नदीं 
रह्‌ सकता, पर तेज श्यद्‌ सापे मिख जाया 
करेगा }* भनि धन्यवाद्‌ देकर लडकेको उसफै साथर 


कर दिया । 
रिरे म ठेट शया शीर प्फ य्था मैरे पास 


यैखकरर पटर स्मा । इतरे दी मे जगमोद्न खाय 
आकर कदने टगा-- 
श्वुम्दारी खड कीका पता ख्य गया 2! जो 
उसे केगप ये, वे घर्टं सवा धर्टे वाद्‌ एक सरा- 
यमे छ याने प्रीनेको उदरे । वहा उनको पकः 
भठेमानसने देख सिया” 
वि वद सच दाल कदने भी न्दी पाया पा, कि 
दारोगाने चाकर का--नुस्हासी छड्की भिख ग 1 


१६६ परिभ्रफान्त } 


प्तनेमे कसुद ददता माया, मौर उसने फदा-- 
नुधा बादर है {= मद्नमोूनके साध यापदी 3 
श्तकेदी्मे सुधा भी सा गर्ई। वद सुशीते 
मरे पागल सीहो रदी थी । उसने कदा-- 
न्येष्हीरह जिरहेनिमेरीग्क्षाफी। अगरयेम 
धते, तोन मालूम मेरा ध्या ठ ष्ेता। दइनफे 
भुकपर चदे अहसान ह [* 
ममे कदा--“धन्य रै, परिडत मदनमोहन जी, 
टम मापके षडे ही भासैः पर सेद रै, किय 
श्वान--हमारी पदछेकी भीर अपरकी दशाम वडा 
सन्तर र । यापने हमिश्चा मारे साय भराई की है । 
यद्ुत दिन प्ट तभी हमें अपनो गती भाव्य हो गई 
थी, ओर सापका यदहसरान न भानमैका हमे वडा 
परछ्ताया था । उस दिन जो हमने आपका निरादर 
किया, तवसे मेरी हिम्मत भप्त सन्पुण हीनैक नदी 
पडती दै । घर प क्षमा कौजिप, वयोकि दन दिनों 


भै वदी सुसौयतमें दू । णका वेद्मानने धोखा देकर 
मैय सत्यानाश कर दिया 


मदनमोदनने का--श्यद्‌ पया, जव सं कमी 
आपसे नाराज ही नहीं था तय मापः यवा कर षु 
१९५ 





पेभकान्त | ‰%९ 





उस समय सुप्प आपच्छी गटती ङ ऊख मादूम 
थो यवण्य पर आपका सुपर जो सन्देह था उस मे 
भामे चि्तसरे हया नदीं सकता था, इसि मैने 
शापसे कुछ नरी कडा (*“ 

“नेरा हमे यदी खयाठे रहा, दि आप वदे से 
दिले खादमी है । पर भव भुश्चे दइखका मौर सथूत मिट 
सया ] अच्छा, सुधा, वतला तो सही इन्दोनि तुभे कैसे 
यच्चाया ? च्तौन बेईमान तुम्हे पकड ठेगप थे १ 

धने कटा-“मुम्े अवतक श्ववर नदी, कि 
कीन बदमापा सुम्दे पकड ऊ गप ये 1 अपनी मकै साथ 
में चादर रदक र्दी थी, किं इतने दी कोरे हमारे 
पोठेखे साया भौर म चिल्ठा चिललाड कि उसने मुभे 
गाडीमें वैडाकर धोडेदौडा दि! रास्तेमे सुक 
यदुतस आदमी मिङे जिनसै मैने सोकर गीर चि्धा- 
कर चचानेको कहा, पर किन मेस प न शुनी । 
फिर उस यदमाशने मुभे पू धमकाया, कि रोना 
यन्द्‌ करो, नदीं तो मै दुम्दे' डी तकलीफ दुगा । 
इसने दी भं मैने देखा तो पण्डित मदनमोहन अपना 
पटी पुराना कछ हाथ ल्यिचठे यास्दे टै 

भिस देख दपकर दम खा करते थे! श्ट ने 


५ ॥ 
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के 





माम छेकर इन्द वुलाया ओर मदद मांगी 1' मुके 
सेती सौर चिलठाती देपकर इ्दीनि वंडे जरसे फोच- 
यानै फेस गाडी सेकतेकों कहा ! ,उखने धोरटोीं 
खौरभीत्तेजकर दिया] अचभैनेसोचा, किथे 
पीठे रह जा्य॑शे,पर देखतरी क्या कि ये धोडेफि 
खाथ साथ दौड ररे है! प्क ल मासक न्दने 
कोचवानकी जमीनपर गिरा.दिया । उसके गिरते ही 
घोडे अपने अप खड हो गए] तव तो उख चद्‌~ 
भागने तलवार निकार ङी मौर दने भारमैकी 
धमकी दी , लेकिन इ्दनि लह चाकर उसकी 
तङ्वारके ुकडे टुकंडे कर डाके, उपर ररासमः 
चालीस पचास गज तक ये उसे पी पीछे दौड 
पः प्र चह भाग गया } कोचचान भी भागा चादता 
था, पर इ्देनि कदा, कि जदासे राप हो वही श्से 
ठे चलो, नदी तो हम तुम्दे' मार डाये ! मखिर 
उत्ते चना पडा ! र खगनेदे उद्नो खडी चोड 


खगी चौ ! सस्ते खर चट्‌ दर्दकी पिकायत करता 
श्ट \ दले इनको उसूपर रद्म याया सौर इन्दोने, 
मेरे कदने, षीम पक अड परस दूखरा क्वान 
के , 


मरेमकान्त। ` " १७२ 








शने कहा-श्पण्डितजी, इम जापक्रे बद इतक्च 
है । हम इस खमय सापकी कुछ घयातिर नीं कर 
सकस, परः दमारा चित्त स्पते अदस्दानसे भर भया 
्ै। हम बहुत शररीव है! सापको इस भरारा 
कड यदा नीं दै सकते * 

फिर मनि पासी पक दूतानसे ्वानेको 
भगवाया] ख्डकीकी अव तक कामिनीमी 
भुलीवतकी खर्वर न थी, परे अव भुमह्से कदे विना 
न रहा गया! सने सयं दाल ककर खडफेको भी 
ष्ठालेकोे श्रुर्याया } अर्गमोदन सद्य भी युकाप 
गप, | मद्नमोदनने खडकेका नाम पूछा ! इतने 
टी वद खुद आगया । मनि उससे कदा--“देसो, 
इ्दीनि तुम्दारी वहनको यचाया है { इनफे हम दे 
सदखानमन्द्‌ हैँ ।" 

मदनमोदनके देख रुडका चुन दैरतक श्ुपचाप 
रदा सौर उसकी ओर देखा किया { पिर मदन- 
मोदन कु कदनेको था, किं एक नौकरने साकर का~ 

“जो महाशय अमी यदा पधारे ई, उनसे मिरनेके 
लिप बाहर प्क रईस गादमे मप दै । उन्दोनि 
पू द, कि कब सेवि हाजिर ए 


७ प्रेमकान्त । 








मदुनमोदनने कदा-“उनसे कदो जय टदरे ।” 
पतिर डके का-- 
नुक मालूम रोता है, कि तुमने फिर वही कसूर 
किया दै जिसके कारण तुमको एक वार सजा मिल 
चको थी ५ 
मैने कदा--्यफसोख ! इते माफ कयो } दरसन 
जो फु किया अपनी मकि कषेमे किया | यद 
देखो शसकी मा कती चिदे ¢ 
मदनपरोदनने वचिष्ठो छेकग्पदी, सौर कदा--“भच्छा, 
सौर, मेने इसे माफ किया] कामिनी) सुभे 
यदा दैपकर तुरम्द' आश्चर्य यचो होता 2 ? मै तो यक 
खर जेयपाना दैखने भाया करता हु"! मैदेखते माया 
ह कि दस भकेमानसके साय हसाफ टा था 
नदी] वहत दिनिसे छुपकर म वुम्दारे चापकी 
ष्ठत देख र्दा द्व" 1 मेने खच्मीकान्त्ी चुखुवाया 
था । बहौ चादर सागयः है । एर, विना उसका कलर 
सयित शुष, मै उसे खजः नीं दू गा, षयोकि फमला- 
ध मबतक वे फायदे किसीक्तो सजा नदीं 
| ) 


भव हमे मालूम दुभा, कि जिते साय दम रोज 


्रेमकान्त 1 १७४ 








घात-~चीत किया करते थे वै परिडितं कमङाकन्त 
है ! मदनमोहन नामधासी कमल्ाकान्तके गुण कौन 
नहीं जानता } सव रोगः उनका नाम सुनकर वीक 
उड 1 तारा गडवड। कर वोटी-- 

महाराज, आपसे श्षमाभिक्षा तो धृष्टता दै । 
उखा भने पिटी चार आपका निराद्र किया ओर 
आपके साथ परिहास किया उसे आप कभी क्षमां 
नदीं कर सकते ! ” 

कमलाकान्त योरे--^अगर तमने परिदास 
क्रिया, सो मैने भी तुम्देः जवाव दिया। जैसा 
युम्दारा परिद्टाख होता शा सैखादी भेरा जनाय 
षोता था] मं वमर्मेसे किसीसे नाराज नदीं । हा, 
वेशक उससे नाराज ज्ञरर ट जिसने तुम्हा 
वेरीको दु घ दिया! जच्छा, सुधा, तुम उसे पद- 
चानती ष्टौ १ 

श्टीक रीच्छ तो नद्यं पदचनती पर उसकी भौह 
फै पाख पक निशान ३ । 


जगमोदन सदायने पूडा-“्तो क्या उसके वाल 
खार खे 


श्ट ४ 
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पिर जगमोहन सहाये कमटाकान्तसे कदा- 
भप्वा उसे दैर स्म्य थे? 

उन्दौनि कटा--भ्वैयोकी टस्वारटूका तो मैन ष्या 
महीं किया, पर वह बहुत तेजीसे चरता था ।* 

जगमोदन सखदायने कदा--“्तो वही दोगा 
जिसने सौतानाथ पदक्वानको हराया है । वद 
वडा भागनेवाला है। उखका नाम सुरारी है। भैं 
उलि घूव जानता ह । सगर आप दो आदमी मेरे 
साथ करद , तो मै उसे पकड राड 1» 

कमराकान्तमे जेरके दारोगाको बुलाकर 
कहा-- 

भकना त्म सुमे पदचानते हो [ॐ 

५मदाराज, भटा आपको कौन नदी पदचानता?। 

“तो तुम कृपाकर जगमोटन सदायको दो नौकरो 
कै खाय, मेर कहनेसे जाने दो ! म इनकी जमानत 
करताह्‌ 1 

“अप इन्दं चाहे जदा मेजदे 1 ” 

फिर जगमीदन सदाय दौ नोकरोको साथ ठेकर 
ष्वट दिया । इतनेर्मेही वारखरूपं माकर कमरा-~ 
न्तके कन्धं परं चद वैटा। तारा उसे पीटषी 


भरेणकान्व ! १७६ 


[य 


चाटती थी कि, उन्दोनि वचाकर पनी गोदे धै) 
चिया ! उसे शीर दिगस्वरको उन्दोनि स्वदया दी, 
मिमदे यव्योनि चडे मजेसे प्याया, क्योंकि सुबह शदे 
पानक वहत कम मिला था । 

अव स्व रोग खालेको वैडे। पर, मेसो रवाह 
यदा द्द्‌ था । दसलिप पदे कमलाकान्तेने कुछ दवा 
पासके अत्तारी दुकानसे मंगाकर उसमें लगा दी । 
उससे मुम यदुत आराम माल्म हआ ! हम भीजन 
समात्त क्सने को ये, कि खच्मीकान्तके नीके 
आकर कटा-- 

“सरकार आपके पाख याया घाते है } » 

कमलाकान्तने कदा--्मेजदौो । » 








उन्नीसवां अध्याय ! ` 
(पयसे ~ 
लक्सीकान्त सुसंङ्खराता ष्वुमा भीतर आया । 
क्मराकान्त उससे घद्ुत नाराज दहीकर कष्टे 
की, ध 


भुम वुम्दारे बुरे वार-चखनके यहूतसे सवूत 
भिख्गपहै। पठेत तुमने इस भलेमानसफे 
साय मित्रताकी, जर पिर इ इतना दु ख दिया । 
इसकी प्रिदमानदारीर वदेते तुम द्सकौ ख्डकी- 
को भगा ङे गए स्तर श्से जेर भिजवाषा । * 
दक््मीकान्त चोखा--""जिस कामि टिप पने 
शुभे मना कर दिया था उदे म दुवा चैते कर 
सकता था १ शने कोट पराव काम न्दी किया॥ 
सने सु्डपर युथा शक्त किया! जव म्स स्म- 
भ्ह्तने यश्रा तय यह्‌ शुगर गाखी-गलीऊ परे खगत ॥ 
सीर, शवसे जेरूपयनिर्ने सानिका ष्वा तो मेरे आम 
््बत्यार्सको माटम छोगा 1 मुच दस्से फू मतर 
सीं । अगर यद्‌ ख्पया न्ह चुकता सकता, तो दे 


परेकान्त 1 १५६ 
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खादती थी कि, उन्दीनि वचाकर सपनी गीदमिं पटा 
विया । उसे शीर दिगम्बरक उन्दने रेवदिया दी, 
नि है व्यनि चडे मजेसे लाया, फरयोकि सुवद हन्द 
खनेकोो वहत कम मिला था । 

भव सव रोग खासेको वैडे। पर, मैरी र्या 
डा द्द्‌ धा 1 इसलिप, परे कमलाकान्तने कुछषुवा 
पासके अन्तारकी दुकानसे म॑गाकर उसमे टगा दी । 
उससे मुम्रे वहत आराम मालूम हा । हम भोजन 
समाप्त करने ही को थे, कि खक्मीकान्ते नीले 
भाफर कदा-- 

“सर्कार आपके पाख आया चचादते ह । » 

फमाकान्तने कडा-“मेज्दौ । ” 








उन्तीसवां अध्याय । 
दसय 

कलक्तमीकान्ते सुस्करता द्भ भीतर आया } 
कमखाकान्त उखसे वहुत नाराज दौकर कषटनै 
हरी ~ 

भुम तुम्दारे बुर चाल-चटनके हतस सवूत 
भिरुगएदहै। पदर ती तमने स भलेमानसकषे 
खाथ मित्रताकी, सौर किर इसे इतना दु ल दिया । 
इसकी मिदमानदारीके यदम चुम सकी ख्टकी- 
षो गा ङे गप मौर दसै जेर भिज्चाया | * 

ठष््मीकान्त चोखा“ जिस कामे टिप, मापने 
सुभे मना कर दिया था उसे स दवाय पसे फर 
सखफता था? मनि कोई छराव काम नदीं किया! 
दने सुभ्टपर कृथा शरु किया ! जय मसे सम- 
ऋने गथा तच यद्‌ भुस ग्राखी-गरीज करने रगा । 
खीर सके जेल्पनेमरे भानेका दार ती मैरे आम 
शरृषत्यासंको माटूम होगा । सुतर शसते छख मतर 
मही 1 सगर यह रुपया नहीं चुरा सफता, तो इससे 
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यसू करना उनका काम &। ससे वे च 
यसु करे ! दरसर्मे ममे ज्ञा भी अन्याय नही 
दीखता ॥ 9 

"गर यह्‌ वात है, तो उुम्दाया कछ कसूरलनर्ही 
पर सुम चाहते तो इते जेटग्ताने समेजनेसे चचा सकते 
घे ॥ 99 

शनै कहता द्र, अगर यह मेते प्क चातसी 
शटी सावित कर दै, तो मँ इसको क इनाम दु" 1 
जो छ मैने कहा दै उसके वदुतसरे शवाद मौजूद 
ई । यद सो मेरे माचरणकी वात हुई! पर 
दसने जो जो बुरद्या मेरे साथ की हैः उन्हे यदि 
माप्रके कदनेसे माष्फु करटू", तोभी इसने जो आपसे 
मैरी शिकायतकी सीर आपकी निगाहें सु गिराने 
की फकोरिष्य ष्की, दस वातको मै कभी माप मरही करः 
सक्ता 1 इसके ख्डकेनै भुश्े मार डालनेकी 
धमकी दी खीर मेरे पक नौकस्को पच पीटा भी | ” 

तायने कदा--““अरे वद्माभा, तुमे अमी सजा 
मरी मिली दसीटिष व्‌ वद्ध र्दा है! यच्छापडित 
छमखाकान्तजी हमारी स्छ्वा फरो 1 “ 

कमलाकान्त चोरे--“भुम्े तुमारी राकी तुम 
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से कम चिन्ता नही है! पर तम्दारे ट्डकेका अप 
साध तो स्पष्ट है! गर मेरा भतीजा-- चात 
समाप्त दीने पहर दी जगमोदन सदायके ओौर 
जले दी नीकररोके आनेखे दमय ध्यान उधर चखा 
शया । चे एक ख्ये सादमीको साथ रकरः भीतर 
आप गमहन सहायमै उसे दिखाकर कहा-- 

भ्लीलिए, महाराज, दम इसे पकड छाए । मगर 
कफो फासीके छायक रै तो यह ई ।* 

उस शौर जगमोदन सखदायको देखते ही रष्ष्मी- 
कान्त रके मारे कोपने खमा उसके चहरेका श्र 
यद्र शया 1 जगमोहन सदायने उसते कदा-- 

५६५ श्या याप पने पुराने मिन जगमोटन 
सहायको चीर सुखारीको नदी पद््वानते १ धया दसी 
तरह यटे यदमी अपने मिन्रोको भूक जाया कसते 
दैण्दमतो यापो कभी न भूरी] (कमसखाकात 
षी लोर दशाया करे) मदासज दख मुयरीने सय 
कुल दिया है \ इसे वदी चोर अर्पदै\ यद 
छदया ट कि रष््मीकान्तने मृश्च भेजा था । थे षपटे, 
जिनसे यष्ट भखामानसर खग रदा ई, से खष््मीकात 
नैषदी दिष्ट दोन यापं यद तेषो गया था, 
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कि मुरी हमारे शुखा्जी छी खडकीके किसी 
दिफाजतकी जगद केजोकर धमकावे सीर उरवे 1 
यदा खद्मीकान्त अचानक आकर उसकी रद्वा करे 1 
फिर मुरारी रच्सीकातसे छख देर तक गड कर 
भाग जाय) दख प्रकार र्डकीकी रध्ता करनेसे 
ट्मीकातको उसे अपने वशम करलेका अच्छा 
अवसर भिर जायगा 1" 

जब कमराकःतने खष्वमीकांतके पदे पद्या 
किप खर भुसरीने खच राते साप्‌ साफ कदी, 
तव उन्दने कदा-- 

“यर्‌ तो आस्तीनखा सांप निकला 1 तिसपर 
भी इन्साफः चाहता द । यच्छा, इन्साफ दी दोगा ” 

यदह सुन लश्चमीकात घडी नघ्रतासे कमै 
ख्मा-- 

भ्ेसे बद्मार्शोकौ गवाही मेरे पिङाफः नां 
छेनी चाहिपः , मेरे नौके धयो न पा जाय १ 

कमराकातने कहा--“तुमारे नौकर ! वदमागरा 
उनको मपना मत वतलछा--च्छा, दम सुने तो खी 
वे ध्या कदते द॑ पदले वदे खाख्को चुलामो » 

यद लाख बुलाया गया । उत्तमे छक्षमीकातके 
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हरसे ष्टौ पदचान लिया कि यव उसकी सदी 
ष्ठठेगी | कमखाकान्तने पृछा- । 
शक्या तुम सुखरीको जानते ठौ? क्या वुमन 
शरसे कमी अपने मालिकङे साथ, उसीके कपटे पटने, 
वैखा है 
यहे लालने कदा--शदा, महाराज, मैं इसे टय 
जानता द्र] मैने दज वार इसे अपने मालिकके 
साथ देखा है । यद मेरे मालिककी युरे कामो मदद 
किया करता धा ।* 
लष्मीकान्तने षदा-- है, मेरं सामने रेषी 
यात कते टो {* 
यष्टा कद्ा--श्हर धक अआयद्मीके सामने 
कह सकताष् ! सख वाततो यदष्टैः किनतो 
भुम सापके काम अच्छं खगते धे, भीर न मेरे पिले 
आपके दिए दत धी ।" 
जगमोष्ठन सदायने कदटा--यच्छा, यद भी वत. 
खर्म, मेरी वादत सुम कष्या जानतै हो |" 
वट लारने का--तुम्दारी वायते भी मैने कड 
अच्छी बातें नहीं खुनी । तम मी हमारे मालिकफे 
सदायकः धे ।* 


१६ 





परेमकान्त । १८९ 








कमखाकान्तते (लक्त्मीकान्तसे) कदा-- ` 

“वाद, तुम सपना येकसूर दोना खाचित करमेकरो 
सच्छा गचाद छाय दी] अरे कुट-कट्ध, पेते 
रसे बदमाश साथ रदता दै { यच्छा, वटं लार) 
जुम वतलाो, क्या इसने शखाईजीकपि ड कीको 
भगाखेजानेके किए सुरारीको भेजा था ?, 

यट लालने काशां मदायजे । 

कमरकान्त>ः कदा--^तच तो इसका कसूर 
सखावित हो गया अच्छा, द्योगाजी, मेरे कदनेसे 
दस खड कामिनीक्यी दथकडी टोट दो 1 इसका 
मै जिम्मेदार ह 1 जिस दाकिमचैः हुक्मसे यद यरा 
खाया गया है उसे मै सख्या दारु समा दगा | 
सीर चह ख्डरी का है ? उसे तो बुरा | उससे 
भौ तो पूछ, कि इसने उसे कसे वहकाया {* 

इतने दी में अकस्मात्‌ नारयणदासख वहां भाप । 
कमखाकान्तको तथा अीर सयको चदां देखकर उन्दे 
यडा आगच्धर्य ह्ुशा } पीडे मादूम हमा, कि नारा- 
ऋणद्‌ास धरसे छाडलीप्रसाद्कै यदा जा रटे धे। 
सप्ते ज्ञल्पनिके पाख ही सययमे उदरे । घटा 
सिदे उन्दीनि मेरे प्क चद्चेको खडकर लेते 
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दैप दिया आर मौर भेजकर उसकी युखवाया । 
उप्ते उन्दँ हमारी सुसीचतोका दाख ते मादरम से 
गया धा, पर लद्मीकान्तके नेका कुछ टां माम 
नर्ही हुंमा था! यहा जय उन्दने लय दार सुना, 
तव ठष्मीक्रान्तफे साथ ङटिताको व्याह कग्नेसे 
एूल्कार कर दिया! उन्देनि कहदा-- 

महम अच्छे यचे, नदीं तो हमारी छडफीको 
ऊन्मरमर सुखीवत श्ुगतनी पडती! अवतोष्म 
कामिनीकै सथं ही उसका व्याह करे गे ।“ 

दन सय वातोसि टकच््ीकान्तकी साशापर पानी 
पिर गया { उस्ने कदा-- 

स्नारयण जी, मव अप सगाई नदी छीड 
सकते । जो ख्पया मापने उसके टिप मेरे नाम 
लिख दिया दै, उसका मालिक तो ओँ दो चुका ।” 

नियणद्‌ासने कदा--“खपपएकी $ परया 
नष्ट ! मँ वुम्दारे साय स्याद नदीं करगा । प्रमजी, 
गरः श्राप यद्‌ वादा करे $ कि जव सपक्षे पासं 
रूपया होगा, तव पायसौ दपपः याप मेरी ल्डकीकै 
नामसे जमा फयदेे, तो मै समी जपे रडकेके 
साथ व्याह पक्षाकरदूं ॥ 
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म दस वातपर राडी हौ गया! र्ट्मीकान्तने 
कदा-- शचुट्ेमे जाने द, सुमे रूपया तो मिरा 1 
जगमोदन सदायने कदा--श्नदी, कमो नदी 
मिट सकता । षयो, महाराजा कमलाकान्तजी, 
खया यद्‌ सपया श्से टी मिलेगा १ 
छमखाकान्तने कदा-+“गरीं कभी नदी ।” 
ऊगमोदनसदायने कदा--“मदाराज, पक ध्या 
ती यष केर चु्ा है 1 भव वेषि चिपाकर एक 
सीर किया खादता दै 1" 
लष्मीफान्तने कदा---“न्ौ, , चाचाजी, यदं शूट 
ओल्ता ६1 रैनि ध्याद नदीं किया} 
जगमोहन सदायने कदा-- “महाराज, जव हमने 
देखा, कि प्रेमजीका किसी प्रकार सुधकाय नहीं, 
रय मने नसे तो कद दिया, कि प्रभा मर गर, पर 
इनकम सीरी सखादसे हमने उसके मामके यहा 
भेजकर लच्छीकान्तफै साथ छुप चाप उसका व्या 
रा दिय! ! वयो जन्य ल््पीकान्त जी १५ 
यद्‌ सुन लच्छ्ीकास्त वडा प्रारमिन्द्ः मा सीर 
कमलाकान्तदै पैसे निरपर साप गने खगा । 
कपर क्तस्तते कटा- श्व यडा पापी) त कास 
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णके खायक नदीं । भच्छा, तु सि धाने समय 
छपदेकै छाय सर्च मिटेगा, मौर तेरी जायदादको 
तिद दिस्सा चसे सरीफे नाम दोगा!" 
खडकीके -गीने मौर जायदाद मिलनेका हाले 
खुनकर हम पे न समाप, सुश्ीकै भारे खीर 
पो टी ग्ट! लच्छ्ीकान्त शरमिन्दा टोकर सीरः 
फमलाक्रान्तजीसे दजाजत छेकर चखा भया ! पिर 
भमटाकान्तरै जगमीहन सह्ायकी दस सप इनाम 
दिप, भीरः चद्भदैवक्े साथ सुरधाकोा ष्या तै करा 
दिया । दसं अवसर पर फमखाकान्तने ५०) पप 
सीर नारयणदासने २५) सूप केदि्ौको घाटे । 
सनि परपेष्वरव्तो छार्णो धन्यवाद दियै--मौर मेरे 
पास दैनेकी षया धय धा 
दूसरे दिन ज्योदी मेरी मल सखु, म घ्या 
देता ह, किं कामिनी मेरे पास वैठा दै उस्ने 
कटा---“जिस मदान्ननके पाख हमासं स्पया दवं 
गया था बद पकडा गया है, सौर उसे पास 
बहत माल मिला ह" 
च्‌ हतन्दा षी कमे पाया, फि कमखाकान्तजी 
परे । उन्दने भो फामिनोकी चातका समर्थन पिया । 
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फिर दम सपने घर छौ भीर व्याहकी तैयारिया 
होने खगं । फतेखन्द्‌ जीर उसके कनेक सव 
छो्गोको भैने व्याम शामिल नेको बुराया । 
मेरी सिदादका हार सुनकर बहुतसे गांव चाछे सुक्से 
मिलने माप] मेरौ सव कामना पूरी हई, जीर 
परमेभ्रनस्को मैने दयसे धन्यवाद्‌ दिया 1 





~ @. ~ < 
समात्‌ । 


() ५ 
~ "ग्द ५३ 


ल 


कंपाङ ण्डा । 


घद्भाखके द्धितीय उपन्यास लेखक खर्गोय द्धम 
चन्द्र चरजजीङि रिण हुए उपन्यासेमिं यह उपन्यास 
सर्यश्र्ठ है । ससारके छल-छदुमसे रदित व्यकिकौ 
सररूता कीसी रोकोत्तर आनन्द प्रदायिनी हेती है, 
आरः पापाण हृदय निष्डुर न्यक्िका सार्थं पूर्णं हदय 
भी प्रेमका वशी होकर फैला निखार्थं हौ जाता 
है, यदि यद जानना हो, मौर रस भीर अलद्कास्फै 
सागरम गोता ख्गाना ही, तो दस गद्य-काव्यको 
सवर्य पिप । मूल्य ॥%) डाकल्यय अटग । 





भाग्य च॒क्रे) 

दस्मै पाप सौरः पुण्य, न्याय यीरः अन्थायकी 
प्रसिदन्दिता बौर उतफे परिणा्मोँसा वडा टी 
मनोरम साका पीचारगयाद्ै। मण्य ओर 
पुरुपार्थके दन्द युद्धका रेखा खजीव चिन भीर की 
मिख्ना अखम्भव षे] पापे यवदयम्माची 
रोमाञ्चकारी परिणामक दिग्दर्शन दारा मुष्यत 
पापस घणा कराकर पुण्य-पथकी शोर अग्रसर कर- 
नेके लिय इसके समान जीर पुस्तक नदीं ! पूष 
सस्या पीने तीन सौ । मूल्य -१) दण्रन्यय खटग । 


~~~ 


सवित्र 
रगमहल-रहस्य । 


यद छोरा उपन्याख ष्ठी नदीं धवस्कि सदे तीन 
सती घर्ष पदरेयैः भार्तवर्प॑का जीता-जागता चित्र 
सीर श्णद्ार, हास्य भ्रा्ति नयो रसोका सक्षय्य 
भारएखार है| दस्तव्छी घटनाप पेली पेचीरी तथा 
च ^ शीली देखी मनोददर है, कि चिना शन्त तका पद 
जीदी नदीं मानता । रेसी विण प्राञ्जल, मनोहारिणी 
एवं मोजस्िनौ भाषा किष्वा भा एतना सुन्दर 
पेतिष्टासिक उपन्यास दिन्वौ भापामें दृखसा नहीं| 
इसके सम्बन्धे विदार जौर उड़ीसा प्रान्तके छार 
सादवकी कौसल्ये प्र्नोत्तरमी ्ो का टै। 
मूल्य २।).सजिद्द २) डा ष्य अलस । 


दिन्दीकी सव तरहकी घुर्तकेकि मिलनेका पता 


खलम ग्न्थप्रचारके मण्डल, 
१३५ शद्धर धोय छेन, कर्ता ॥ 





छन्द्र २ गार्नोति भरा हयाः सूवीपन सुपत । 


